


दो शब्द 


a यह कम लोगों को ज्ञात है कि प्रेमचन्द युग 
में ही उपन्यासकार श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव 
हुए और उन्होंने प्रेमचंद युगीन भावधारा से 
अलग हटकर उच्चवर्ग की जीवन दशाओ का 
चित्रण किया । १८५७ से १९५७ तक की सामा- 
जिक, राजनीतिक एवं आथिक गतिविधियों का 
अविकृत दपंण हैं इनके उपन्यास । इनके विदा 
उपन्यास का कई भाषाओं में अनुवाद इसकी 
लोकप्रियता का प्रमाण है । 


ऐमे अल्पज्ञात उपन्यासकार के व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व का अनुशीलन इस ग्रंथ का उद्देश्य है।' 
यह प्रबध भागलपुर विश्वविद्यालय में पी एच०- 
डी० की उपाधि के लिए १६७७ में स्वीकृत हुआ ।/ 
अनेक बाधाओं के बावजूद श्री नंद किशोर द्विवेदी 
जी की कृपा का ही यह परिणाम है कि यह ग्रन्थ 
प्रकाशित होकर आपके सामने आ रहा है। मुद्रण 
सम्बन्धी कुछ भूलें हो सक्ती हैं, जिनके लिए 
क्षमा प्रार्थी हूं । 


आशा है, इस ग्रन्थ से न केवल श्रीवास्तव जी 

की समस्त कृतियों पर सम्यक्‌ प्रकाश पड़ेगा, वरन्‌ 

उपन्यास साहित्य के अध्ययन-अध्यापन को भी 
गति मिलेगी | 

मृत्यु जय उपाध्याय 
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सम्मात 
( परीक्षक प्रतिवेदन का अंश ) 


जहाँ तक प्रतापनारायण श्रीवास्तव की औपन्यासिक उपलब्धियों का प्रश्न 
है, प्रस्तुत शोध प्रवन्ध के द्वारा उसे प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत करने में शोध छात्र 
को सफलता मिली है । छिट-पुट कार्य समीक्षा ग्रन्थों के माध्यम से प्रतापनारायण 
श्रीवास्तव पर देखने में आए थे, पर सम्यक्‌ दृष्टि से विचार करना शेष था, जो 
शोध प्रबन्ध के माध्यम से हिन्दी जगत के सामने आ रहा है । एकादश अध्याय 
के अन्तरगत समकालीन उपन्यासकारों को सामने रखकर जो तुलनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है, वह अच्छा बन पड़ा है। इससे उपन्यास साहित्य के माध्यम 
से विकसित जीवन चेतना के नैरन्तय का तो पता लगता ही है, साथ ही प्रताप- 
नारायण श्रीवास्तव को उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित करने का समुचित 
आधार भी मिल जाता है । 


विषय का अपनी सीमा में समझने और उसे मौलिक ढंग से प्रस्तुत करते 
में शोध छात्र को सफलता मिली है। भावों के अनुरूप भाषा लिखने में लेखक 
सिद्धहस्त है, जिससे प्रस्तुत शोध प्रवन्ध महिमामंडित हुआ है । इसके द्वारा एक 
अच्छा कार्य हिन्दी जगत के सम्मुख आ रहा है। इससे शोध कार्य की दिशा को 
प्रगति मिली है 
डॉ० त्रिमुषन सिंह 
हिन्दी-विभाग 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 





दो शब्द 


हिन्दी कथालोचन का प्रतिमान अभी निमित नहीं हो पाया है । उपन्यास 
को आलोचना का प्रतिमान तो अभी और भी ढुलमुल स्थिति में है । मूल्यांकन का 
ऐसा कौन-सो प्रतिमान हो जिससे उपन्यासों की मूल्यवत्ता की तलाश हो सके । इस 


समस्या को आज गम्भीरता से अनुभव किया जा रहा है। 


विश्वविद्यालयों में शोध को महत्त्व प्रास होने के साथ उपन्यासालोचन को 
नया आयाम मिलने की सम्भावना अनी है। यह सही है कि शोध आलोचना नहीं है, 
किन्तु शोध में आलोचना का उपयोग तो एक अनिवार्यता के रूप में स्वीकृत है । 


शोध आज एक 'रिचुअल' होकर रह गया है । यह बैठे-ठाले का कालयापन कमे है 
या कॉलेजों में नौकरी या प्रोन्नति पाने का सोपान । इसके पीछे कोई सारस्वत 


आतुरता में वे थोड़ा विलम कर तथ्यों को आत्मसात्‌ कर समुचित निष्कर्ष तक 
पहुँचने का धैय नहीं रख पाते है । परिणामस्वरूप ऐसे शोध-प्रबन्ध उपाधि प्राप्त 
करने के माध्यम भर रह जाते हैं। यही कारण है कि आज शोध-प्रबन्धों की 
प्रतिपत्तियों को कोई गम्भीरता से ग्रहण नहीं करता । इनके अतिरिक्त भी 
Meas a अनेक अन्तर्कथाएँ हैं, जो रुचिकर तो कत्तई नहीं हैं, जुगुप्सा ही 
जगाती हैं । 

निराशा की ऐसी स्थिति में भी कुछ ऐसे शोध-कार्य दृष्टि से गुजर जाते हैं, 
जो अपनी अनेक सीमाओं और निर्दोष नहीं होने के बावजूद एक उपलब्धि बन जाते 


( viii ) 


हैं। ऐसे ही शोध प्रबन्धो में sto मृत्युञ्जय उपाध्या के शोध-प्रबन्ध-- उपन्यास 
विधा और प्रताएनारायण श्रीवास्तव--की चर्चा आश्वस्ति के साथ की जा सकती 
' है। प्रतापनारायण श्रीवास्तव जैसे प्रेमचन्द युगीन आदर्शोन्मुख यथार्थवादी 
उपन्यासकार को आलोचकों तथा शोधप्रज्ञो ने लगभग उपेक्षित ही रखा था | यह 
उपेक्षा एक जीवित इतिहास को भूलने जेता था । हिन्दी उपन्यास के इतिहात में 
प्रेमचन्द युगीन कथाकार के रूप में इनकी चर्चा भर होती रही । विश्वविद्यालयी 
'नोटधर्मी' आलोचना के मल्लिनायों में किसी ने इनके उपन्यासों के सम्यक्‌ आकलन- 
विश्लेषण की आवश्यकता नहीं समझी | slo उमिल गम्भीर ने अपने शोध-प्रवन्ध 
--श्रीवास्तव जी के उपन्यासों का समाजशास्त्रीय अध्ययन--क्रे द्वारा इस 
आवश्यकता की ओर संकेत किया । इसकी अगली कड़ी के रूप में डॉ० मृत्युऊजय 
उपाध्याय ने अपने शोध-प्रबन्ध के माध्यम से श्रीवास्तव जी -के उपन्यातों के 
_ अध्ययन की नयी दिशा का उन्मेष किया । 
डॉ० उपाध्याय का शोध-प्रवन्ध इन अर्थो में विशेष रूप से विचारणीय है 
कि इन्होंने श्रीवास्तवजी के उपन्यासों का वस्तुगत, मूल्यगत तथा रूपगत अध्ययन- 
. विश्लेषण कियां है । विश्लेषण के लिए जहाँ इन्होंने पुराने मानदण्डों का उपयोग 
किया है वहीं नये औजारों की तलाश भी की है जिनके अभाव मे: श्रीवास्तवजी 
के उपन्याक्षों का सम्यक्‌ मूल्यांकन सम्भव नहीं था । प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध के माध्यम 
से डॉ० उपाध्याय ने श्रीवास्तवजी के उपन्यासकार रूप की पूरी पड़ताल की है | 
इससे इनके पाठकों को उपन्यांसों के मर्म तक पहुँचते में सुविधा होगी । एकादश 
अध्यायों में विभक्त यह शोध-प्रबन्ध प्रतापनारायण श्रीवास्तव के व्यक्तित्व और 
औपन्यासिक कृतित्व का आकलन तो प्रस्तुत करता ही है इनके समकालीन 
- उपन्याधकारो का लेखा-जोखा भी प्रस्तुत करता Sl इसके साथ यह कहना भी 
आवश्यक लगता है कि प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध में श्रीवास्तवजी के उपन्याकों के प्रकाशन 
वर्षो की सही पड्तात की जाए तथा 'अमेक तथ्यों की वारम्बारता का मार्जत कर 
अगले संस्करण में अधिक चुस्त रूप में प्रस्तुत किया जाए | 


वस्तुतः प्रस्तुत शोध-त्रवन्ध डॉ० मृत्युञ्जय उपाध्याय की अक्षय ऊर्जा 
अकम्पः निष्ठा, तत्वग्राहिणी प्रतिभा, तथा वस्तुनिष्ठ शोध-प्रज्ञा का प्रमाण उपस्थित 
करता है । तथ्यों तक पहुँचते-के लिए ये हर साध्य-दुस्साध्य माध्यमों और उपकरणों 
का उपयोग करते. हैं । इस प्रवन्ध में डाँ० उपाध्याय के सुधी शोधकर्ता और 
समर्थं आलोचक का सम्भावना संवलित रूप प्रत्यक्ष किया जा सकता है । 
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अपनी ओर से 
प्रस्तुत शोध प्रवन्ध को प्रकाशित होते देखकर मुझे अपने गुरुदेव स्व० 
डॉ० बीरेन्द्र श्रीवास्तव, भूतपूर्व विश्वविद्यालय आचार्य एवं अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 
भागलपुर वि० वि० की ate स्मृति हो आती है । उन्हीं की प्रेरणा और कृपा 
से प्रस्तुत कार्थं सम्पन्त हो पाया | डॉ० वालनुकुन्द गुप्त का. निर्देशन और मूल 
पुस्तक जुटाने में उनका सहयोग कभी भूल नहीं सुकता.। 


राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता, पटना वि० वि० : पुस्तकालय, रॉयल 
एशियाटिक सोसायटी पुस्तकालय, ब्रिटिश पुस्तकालय, कलकत्ता, राज्य पुस्तकालय, 
घनबाद, बड़ा बाजार पुस्तकालय, कलकता के पुस्तकाध्यक्षो के प्रति मैं आभारी 
हँ कि उन्होंने मुझे सामग्री संकलन में भरपूर सहयोग दिया । राजकमल प्रकाशन, 
अनुपम प्रकाशन UT राधाकृष्ण प्रकाशन के प्रकाशको ने समय-समय पर सहयोग 
देकर मेरा काम आसान बनाया । 


राजा शिवप्रसाद कॉलेज, झरिया के पुस्तकाध्यक्ष श्री काशीनाथ झा के 
प्रति आभार प्रकट करना उनके अप्रतिम सहयोग को हल्का करना है। उनकी 
शोधादि में गहरी रुचि ही हमारा सम््रल रही । अपने तत्कालीन प्राचार्य डॉ० 
TAFT पाण्डेय की अहैतुकी कृपा के लिए क्या कहूं, शब्द नही मिलते | 

sto त्रिभुवन fag और डॉ० चच्रेश्‍वर कर्ण के प्रति मैं साधुवाद व्यक्त 
करता हूँ कि उन्होंने अतिशय व्यस्त रहकर भी अपनी सम्मतियाँ कृपा पूर्वक दीं । 

मुद्रण में अनेक अशुद्धियाँ हैं, विशेषकर अनुस्वार का प्रयोग अधिकांश 
स्थलों में नहीं किया गया है। प्रेस के भूल को दूर करने के लिए शुद्धिपत्र दिया गया 
है, पर अशुद्धियों को देखकर उससे संतोष नहीं किया जा सकता है । प्रकाशक 
श्री नन्दकिशोर द्विवेदी को धन्यवाद देकर अलगाना नहीं चाहता । उनका मेरे 
प्रति ममत्व ही इस कृति के प्रकाशन का कारण है । चि० मुरलीधर की तत्परता 
सराहनीय रही है । 

आज श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव जीवित रहते तो इस ग्रन्थ को देखकर 
मुझपर आशीर्वादों की ast लगा देतें । मैं जब उनसे साक्षात्कार करने गया था, 
पांडुलिपि पढ़कर सुनाई थी, तो भाव-विभोर होकर बार-बार फूट पड़ते थे । 


॥ 


रुलाई रोके नहीं रुकती थी । उनका मेरे प्रति वात्सल्य भाव ही मुझसे यह सब 
करा सका । प्रभु उनकी आत्मा को शान्ति दें । 


पाण्डलिपि तैयार करने, निराशा के विरुद्ध आशा का संचार करने और 
टटते मनोबल को बढावा देकर गंतव्य तक पहुँचने में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती 
विमला उपाध्याय का योगदान कालप्रवाह भुला नहीं सकता | 


प्रस्तुत कृति उपन्यासकार प्रतापनारायण श्रीवास्तव के व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व को समग्रता में समझने और उपन्यास साहित्य में उनके स्थान-निर्धारण 
- में सहायिका सिद्ध होगी । 
मृत्युञ्जय उपाध्याय, 
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मथम अध्याय 


उपन्यासकार THE प्रेमचद द्वारा प्रवतित परंपरा को बिकसित एवं उन्नत 
करने वाले साहित्यकारों में श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव का स्थान उल्लेखनीय है । 
श्रीवास्तव जी ने आधुनिक कथा साहित्य को प्रतिष्ठित, उन्नत, समृद्ध तथा परिष्कृत 
बनाया हे और अपने को महानकलाकारों में परिगणित करने में सफलता पाईहै। 

लेखक का जीवन वृत्त उसके व्यक्तित्व-निर्माण का बाह्य उपादान हे भोर जीवन- 
दर्शन आभ्यंतर उपादान सहित्य में लेखक का संपूर्ण व्यक्तित्व अभिव्यक्ति पाता है 17 
उनकी अनुभूति, कल्पना, धारणा, विचारणा आदि | अतएव, जीवनो और जीवन- 
दर्शन का उसके काव्याध्ययन में विशिष्ट महत्व है ।* जीवनी का वर्णन हो लेखक- 
विषयक संपूर्ण जिज्ञासा, उसके वेचारिक धरातल तथा जीवन दृष्टि का परिचय 
कराने के लिए यथेष्ट है । जीवन, व्यक्तित्व और जीवन-दर्शन परस्पर अनुस्यूत हैं, 
पर तीनों साहित्य-सजंना के महत्वपूर्ण घटक हैं। इसीलिए लेखक के कृतित्य के 
गहन एवं समग्र अध्ययन के लिए उसके क्रियात्मक जीवन, मानसिक संकल्प-विकल्प, 
स्वभाव भादि का अध्ययन आवश्यक है । जीवनी उसका बहिरंग है और जीवन-दशंन 
अंतरंग | अंतरंग वस्तुओं में भावनाए” एवं अनुभूतियाँ भी परिगणित होंगी, पर 
उनका समुचित उत्कर्ष जीवन-दर्शन में उपलब्ध होता है भोर वे स्वभाव, आचरण 
भोर कमंशीलता में प्रकट हो जाती है। 


भारतीय साहित्यकार व्यष्टि की उपेक्षाकर समष्टि के कल्याणाथे उत्सुक रहता 
है। वह अपने प्रति उदासीन रहकर साहित्यसाधन। में लीन रहता है । वह अपने 
अहँ कौ परवाह नहीं करता-भात्म-विज्ञापन उसका अभीष्ट नहीं, यश-प्राप्ति के लिए 
साहित्य-सजंना धमं नहीं और न अर्थ प्राप्ति ही इष्ट है। निष्काम, निःस्वार्थ भाव 
से साहिंत्य-साधना उसका लक्ष्य होता है । वह समष्टि के उन्नयन का आकांक्षी है— 
जनमानस की चेतना के जागरण का अभिलाषी | उसे अपने कतंव्य के प्रति निष्ठा 
है, फलासक्ति नहीं | वह न साहित्यिक नारेबाजियों का शिकार होना चाहता है भोर 





१. समीक्षाशास्व-दशरथ ओझा से उद्धृत, सर आर्थर बबीलर कोच का मत, पृ, ३१। 

२. कवि की आलोचना में उसकी रचना की आलोचना तो अवश्य है ही, उसकी 
बुद्धि प्रक्रिया, उसके उपकरण एवं प्रे व्यक्तित्व पर, प्रकाश डालना अनिवाये 
समझा जाता है-समीक्षाशास्त्र, दशरथ ओझा, प्र. ३१ | 


v उपन्यास विधा और प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


न आत्मसमर्थन के लिए तथाकथित साहित्यिक गुटबाजी का आश्रय ही लेता है? 
ऐसे ही मौन, मक साधक हैं श्री प्रनापनारायण श्रीवास्तव, जिन्होंने कहीं भी अपने 
व्यक्तिगत जीवन, दैनिक जीवन की घटनाओं के विवरण अथवा आत्मकथा का 
लिपिबद्ध करने का प्रयासःनहीं किया है और न किसी समीक्षक ने ही इनपर विचार 
करने की उतनी सहृदयता दिखाई है। अतएव, ठोस सामग्री के अभाव में यत्र-तत्र 
बिखरी हुई सामग्री, लेखक से व्यक्तिगत बातचीत, लेखक के पत्र उल्लेख आदि 
उपलब्ध साधनों के आधार पर श्रीवास्तव जी के जीवन एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश 
डाला जा रहा हे। 


(क) बंश परंपरा और परिवार 

श्रीवास्तव जी का जन्म अभिजात वंश के कायस्थ श्रीवास्तव परिवार में सन्‌ 
१९०४ ई० Yo सितंबर, तदनुसार भाद्रपद शुक्ल दशमी, संवत्‌ १६६१ को हुआ । 
इनके पूवज किसी समय लखनऊ के नवाबों के जागीरदारों में थे। सन्‌ १८५७ के 
प्रथम स्वातंत्र संग्राम में भाग लेने के कारण जागीर ओर मकान जायदाद सब जब्त 
हो गई भोर उनके पर पितामह को जीवित या मृत लाने के लिए ब्रिटिश शासन ने 
दस हजार की राशि का पुरस्कार घोषित किया था | कितु लखनऊ के पतन के साथ 
ही वे निरुद्दश्य हो गये भोर उनका फिर कभी कोई समाचार नहीं मिला saat 
परवितामही एकवस्त्रा होकर उनके पितामह ( जो उस समथ दो-ढाई वषं के थे ) 
को लेकर गांव-गांव फिरती रही | जब उनके पितामह १५-१६ बर्ष के थे, उनकी 
मृत्यु हो गई । फारसी के विद्वान्‌ होने के कारण वे कानपुर आकर एक मुसलमान 
व्यापारी के यहाँ नोकर हो गए। उनका विवाह एक अंग्रेज विद्रोही परिवार में 
हुआ भौर उनके तोन पुत्र हुए । सबसे छोटे उनके पिता थे । उन्हे अंग्रेजी शिक्षा दी 
गई । पहले उन्होंने रेलवे में काम किया, फिर कानपुर के प्रसिद्ध व्यवसायी बाबूलाल 
केडिया को साझेदारी में विलायती व्यापार करने लगे। सन्‌ १६२० में इनकी माता 
का देहांत हो गया | लेखक के जीवन पर इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा। उसी 
के वात्सल्य से अभिभूत होकर उन्होंने सन्‌ १६२४ में पहला उपन्यास 'विदा” लिखा] 


[ख्‌] जन्म और बाल्यकाल 


वे अपने माता-पिता के. एक मात्र पुत्र होने के कारण अपनी मां की आँखों 
के तारे थे और पिता उन्हें एक आदश ब्यक्ति बताते के लिए कठोर शासन में 





१. लेखक के नाम आलोच्य लेखक के पत्र के आधार पर I 


i ee 


प्रयम अध्याय ५ 


रखते थे) । आगे की कहानी उन्हीं के मुख से सुनी जाए--'मुझे घर के बाहर 
जाने की आज्ञात थौभौरन स्कूली खेल-कूद में शामिल ही होने देते थे । वे मेरे 
हर एक काये पर दृष्टि रखते थे। जरा भी उनकी नियुक्त की हुई परिपाटी से विलग 
हो जाने पर कठोर दंड दिया करते थे । किस्सा कहानियों की किताबों का पढ़ना 
उनके लिए उचित नहीं था । बल्कि पढ़ते हुए पकड़े जाने पर कठोर दंड मिलता 
था । किन्तु इतनी कठोरता होने पर भी मैं लुक छिपकर कहानियों की पुस्तकों 
पढ़ा करता था |? ५ कु 

पढ़ने के प्रति उनमें काफी रुचि थी विशेषकर किस्सा कहानियों की पुस्तकों में । 
फलतः, 'चन्द्रकांता', “चंद्रकांता संतति,! भूतनाथ' आदि पुस्तके वे बड़े चाव से पढ़ते 
थे । लहरी प्रेस, बनारस, हिन्दी पुस्तक एजेसी आदि प्रेसों से छपी पुस्तकें मंगाकर, 
मांगकर पढ़ते थे। संयोगवश, इन दिनों उन्हें अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी 
के अग्रज स्वर्गीय शिवद्रत नारायण ऊर्फ 'शिवबाबा' के सान्निध्य में आने का अवसर 
मिला, क्योंकि वे उनके पिता के अन्यतम मित्रों में से थे। उनके एक मात्र पुत्र 
प्रतापनारायण उनके ही नाम राशि थे | उनका बाल्यकाल में ही देहान्त हो गया था । 
अतः उन्हं ये पुत्रवत प्यार करते थे | उन्हे उनकी पढ़ाई-लिखाई से बहुत रुचि रहती 
थी | उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने 'महाभारत', श्रीमद्भांगवत' आदि हिन्दू संस्कृति 
के ग्रन्थों का पारायण किया । पढ़ाई-लिखाई में उनकी रुचि देखकर वे बड़े प्रसन्न 
रहते थे | इसीलिए उन्होंने एक दिन उनका परिचय अपने अनज गणेश शंकर 
विद्यार्थी जी से कराया । वे भी उन्हें देखकर बडे प्रसन्न हुए और उसी दिन से उनसे 
पढ़ने-लिखने का प्रोत्साहन मिलने ळगा | यह उनकी प्रगति का अनुकूल अवसर था, 
जिससे उन्होंने. भरपूर लाभ उठाया | वे उन्हे अंग्रेजी साहित्य की. उत्तमोतम 
पुस्तक पढ़ने के लिए दिया करते थे और पढ़वाया करते थे । इस सत्संग का तरकाल 
ग्रह फल अवश्य हुआ कि पिता जी की ओर से उन्हे अंग्रेजी उपन्यास पढ़ने की Be 
मिल गई | अंग्रेजी के माध्यम से उन्होंने अनेक यूरोपीय भाषाओं के उपन्यासों 
का अध्ययन किया | इसी उपन्यास अध्ययन प्रेम के कारण उन्होंने अनेक भारतीय 
भाषाएं ( बंगला, गुजराती, मराठी, उदू, फ्रेंच, लेटिन आदि ) सीखी । इन 
विदेशी भाषाओं का अध्ययन उन्होंने भपते कालेज के विद्यार्थी जीवन में अपने 
गुरुओं मिस्टर हेजलिट, और मिस्टर डाड से किया, था । वे उस समय उन भ्राषाओं 
के प्रकांड विद्वान माने जाते थे । 


१, लेखक क्रे नाम आलोच्य लेखक के पत्र के आधार पर | 
२. लेखक के नाम आलोच्य लेखक का पत्र, Jo १। 
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(ग) युवाकाल उच्च-शिक्षा एवं जीविकोपाजंन 

उनके जीवन का यह विषम काल था । किशोरावस्था समाप्त होते-होते उनकी 
माता स्वर्ग सिधार गई । युवावस्था में प्रवेश करते ही उनसे पिता जी की छाया 
उठ गई | पिता जी की मृत्यु का दुःख अभी एकदम ताजा ही था कि विद्यार्थी जी 
काल कवलित हो गए । सन्‌ १६२१ ई० में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्णा 
प्राप्त की | सन्‌ १९२५ ई० में क्राइस्ट चर्चे कालेज, कानपुर से बी० Vo तथा 
१९२७ में लखनऊ विश्वविद्यालय से एल० एल० बी० की उपाधि प्राप्त की | 
इसके बाद ये अंग्रेजी में एम० ए० (qaig ) की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए । तब 
तक इनके समक्ष अनेक समस्याए उपस्थित हुई । फलतः, जीवन की विविध 
समस्याओं ओर विवशताओं से बाध्य होकर उन्होंने अध्ययन त्याग दिया । 
तत्कालीन जोधपुर राज्य के न्याय विभाग में न्यायाधीश का पद भार सम्भाला | 
उस समय भारत परतंत्र था । अंग्रेजों का शासन था | वे कठोर अनुशासन एव 
नियमों के कायल थे । थोड़ी सी असावधानी या नियम की अवहेलना करने वाले 
को अबिलम्ब नौकरी से हटा दिया जाता था । उनके उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थ 
अधिकारियों पर बड़ी कड़ी नजर रखते थे । ऐसी ही परिस्थिलि में श्रीवास्तव जी 
न्यायाधीश हुए । एक ओर तो वे ब्रिटिश विद्रोही परिवार के सदस्य थे, जिस पर 
अधिकारियों का सदा ध्यान रहता था, दूसरी ओर परम देशभक्त होने के कारण वे 
देश के कल्याणथं सजग एवं सक्रिय रहते थे । दोनों उत्तरदायित्वों का पालन उन्होंने 
इतनी कुशलता के साथ किया कि ये अपने अधिकारियों की दृष्टि में कत्त व्यनिष्ठ 
एवं ईमानदार बने रहे तथा जनता के लिए प्रिय भी। 


न्यायाधीश का पद सम्भालते हुए इनके समक्ष अनेक प्रलोभनो ने अपना चमत्कार 
दिखाना चाहा । परन्तु ये हिमालय के समान अपने कत्तेग्प पथ पर अडिग रहे । 
ये न्याय के BK पर चलते हुए उता जीवन यापन करते रहे । इन्होंने उत्कोच 
का सदा विरोध किया है और अपने भी उससे विरक्त रहे हैं। इस प्रकार के धन 
से प्राप्त. वैभव को अपेक्षा वह निर्धन की भाँति अपता जीवन यापन करना ही श्रेष्ठ 
समझते हैं । dead के लिए आत्मा का विक्रय उन्हें कभी स्वीकार नहीं हुभा । 


एक बार उनके समक्ष एक मुकदम। आया जिसमें देवरानी के धक्का देने से 
जिठानी सीढ़ियों से गिर पड़ी थी ओर दीवार से टकराने से उसकी मृत्यु हो गयी 
थी i विचित्र प्रकार को स्थिति थी । देवरानी का लड़का at को.बचाना चाहता था 
मर जिठानी का लड़का उसे दण्ड दिलाने के लिए कृतसंकहप था । श्रीवास्तव जी 
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स्वयं उस स्थान का निरीक्षण करने गये । दोनों लड़कों ने अपने पक्ष में निर्णय 
कराने के लिए श्रीवास्तव जी को यथा सम्भव धन देना चाहा, किन्तु न्याय के मार्ग 
पर अविचलित रहते हुए उन्होंने क्षुब्ध होकरः उस धन राशि को त्याग दिया एवं 
न्यायातुकल निर्णय दिया । * 

इसी प्रकार की अनेक घटनाए उनके जीवन में घटित हुई | किन्तु उन्होंने 


सदव सन्माग का अवलम्बन किया और अपनी आत्मा का हनन उन्हें कतई स्वीकार्प 
नहा था | 


जुलाई सन्‌ १६२४ ई० में श्रमती अन्नपूर्णा देवी के संग इनका विवाह सम्पन्न 
हुआ | उनका दाम्पत्य जीवन अत्यन्त सुखमय रहा । इनकी धर्मपत्नी प्रेरणाशक्ति 
सिद्ध हुई तथा साहित्य साधना में सदा सहयोग ही देती wel | वे सदैव अपने अमल्य 
परामर्शो तथा अथक परिश्रम द्वारा इनके कार्य में हाथ वेटाती रहीं | उनका देहान्त 
२१ अगस्त सन्‌ १६७५ में हो गया जिससे श्रीवास्तव जी को गहरा सदमा लगा | 
फलतः वे आज तक रूग्ण हैं । 

सन्‌ १९२४ ई० में इन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ । परन्तु जन्मोपरान्त ही उसकी 
मृत्यु हो गयी । फलतः अन्नपूर्णा देवी रोगिणी हो गयीं । पत्नी के जीवन को कष्ट 
में डालने की अपेक्षा उन्होंने निःसन्तान रहना स्वीकार किया । पत्नी तथा अम्य 
सम्बन्धियों के अनुरोध पर भी उन्होंने दूसरा विवाह करना स्वीकार नहीं किया 
` क्योंकि इस प्रकार के निर्णय द्वारा वे अपनी सहधमिणी की आत्मा को आघात 
नहीं पहुँचाना चाहते थे। तत्पश्चात पत्नी के अनुरोध पर सन १६२४ में एक मातृ 
पितृ विहीना बालिका को गोद में लिया तथा उसका पालन-पोषण संतानवत ही 
किया | उसका विवाह भी बड़ी धूमधाम के साथ कर दिया । ध्यातव्य है.कि उस 
विवाह समारोह में मैं भी आमंत्रित था तथा मैंने अपनी आँखों से कन्या की बिदाई 
पर उनके नेत्रों से अजस्र जल-धारा बहते हुए देखा है। सच तो यह है कि एक 
मास तक उनका जीवन बड़ा असंतुलित रहा, सदा उसी की याद करते और रोने 
लगते | 
मित्र-मंडली, गाहँस्थ एवं सार्वजनिक जीवन 

इन्हें अनेक उच्चकोटि के विद्वानों का संसग मिला । उनका सान्निध्य पाकर 
इनकी प्रतिभा प्रखर होती गई । माता की मृत्यु के पूर्व इन्होंने 'बलिदान' नामक 
कहानी लिखी और डरते-डरते उसे विद्यर्थी जीको देआए। उन्होंने वह कहानी 


१. लेखक से आलोच्य लेखक के वार्तालाप द्वारा ज्ञात | ल्ह. 
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हिन्दी साहित्य के मूर्धन्य कहानी लेखक स्व० 'वखवम्भरनाथ शमा कौशिक को दे 
दी। कौशिक जी ने उस कहानी का प्रकाशन 'मनोरजन म किया | उसके संपादक 
वही थे । वह कहानी गुजराती के पत्र ट॒ की वार्ताओं' में अनदित होकर. छपी । 
उसकी चर्चा कौशिक जी ने अपने अनेक मित्रों से की और उन्हें बुळवाकर अपने 
मित्रों कौ गोष्ठी में आने का निमंत्रण दिया ।' कौशिक.जी का घर साहित्यिकों 
का केंद्रस्थल बना हुआ था । वह साहित्यकार मात्र नहीं थे. अपने आप में एक 
साहित्यिक संस्था थे, जहां अनेक साहित्यकारो ने साहित्य-साधना की । उसके मुख्य 
सदश्य थे--स्व० रमाशंकर अवस्थी, संपादक दंनिक वर्तमान, श्री बालकृष्ण शर्मा 
(नवीन?, चंद्रिका प्रसाद मिश्र, श्री भगवती चरण वर्मा आदि | इसके अतिरिक्त 
उस समय के धनी मानी प्रंतिष्ठित व्यक्तिंगणं भी प्रत्येक रविवार को 'ठंडाई' पीने 
के लिए आया करते थे | इनके संसर्ग ने उनको प्रतिभा को जगाया और वे साहित्य 
साधना में प्रवत्तं हए । श्रीवास्तव जी की स्वीकारीक्ति है--मिं साहित्य में जो कुछ 
हूँ गणेश जी के आशीर्वाद से हूँ । 
साहित्य-साधना की दृष्टि से उनकी मित्र-मंडली के सदस्य सीमित ही थे 
परंतु वे बड़े जीवट वाले, उत्साही एवं प्रेरक थे । उनके साहचयं में इनकी प्रतिभा 
निषरती गई | रचनाए धड़ाधड़ निकलने लगीं तथा आलोचक एवं प्रशंसक मित्रगण 
सब प्रकार से इन्हें उत्साहित करते गए । इन्हें किसी से वेमनस्य एवं. sear का 
भाव रहता ही नहीं था - ईर्ष्या तो उन्हें छू भी नहीं गई थी । सबसे मुक्त व्यवहार। 
फलतः इनकी मित्र-मंडली में जो एक बार आ जाता था, वह आजीवन इनका मित्र 
रहता था । मित्रों से इन्हें कभी निराशा नहीं मिली । यही कारण है कि उनके 
उपन्यासों के मत्र भी परस्पर विश्वासघात और छल नहीं करते । उनका आपसी 
सम्बन्ध बड़ा मधुर तथा स्थाई है | 
उनका गार्हस्थ जीवन सुखमय है । सीमित परिवार । स्वयं, पत्नी तथा गोद 
ली गई बच्ची | विवाहोपरांत बच्ची भी ससुराल ही चली गई । इन्हें कभी आधिक 
अभाव नहीं रहा । weed जीवन का मूल हैं आथिक “सम्पन्नता, दांपत्य जीवन'की 
'पफळता | पति-पत्नी के दृष्टिकोण में पारस्परिक समझोता, सामंजस्य--इसं ओर 
से इन्हें कभी कोई शिकायत नहीं रही । वस्तुतः ये इतने उदार, सहिष्णु तथा त्यागी 
“स्वभाव के हैं कि इनके आत्मीयजनों को कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिलता | 
इसका प्रभाव इनके उपन्यासो पर भी पड़ा है | पति-पत्नी ( भारतीय तथा 
- विहित ) का मधुर सम्बन्ध दिखाया गया हे 


१. लेखक के नाम आलोच्य लेखक के पत्र के भाघार पर) 
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सार्वजनिक जीवन में ये अत्यन्त ही लोकप्रिय हैं | कानपुर के साहित्य 
सम्मेलन, विकास-कांय, साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं के अकाशन, प्रसारण, वितरण 
आदि में इनका योगदान प्रशंसनीय हैं। वहाँ की TAS जनता के ये प्राण हैं | इस 
सत्यता कौ परख इसी से की जा सक्रती है कि वहाँ के कुछ साहित्यिकों ने मेरे 
निदेशक डाँ० बालगुकुन्द गुप्त से आग्रह किया कि वे इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
पर मौलिक एवं स्तरीय-शोध प्रबन्ध प्रस्तुत BUF | उन्ही लोगों के आग्रह पर 
एकबार इनकी रचनाओं पर पर्याप्त आलोचनात्मक रचनाए" आई थीं | ये सदा 
लोगों का उपकार दी करते रहे हैँ 


सावंजनिक जीवन में इन्हें ख्याति 
प्राप्त हे । 


(=) व्यक्तित्व की विशेषता : 


व्यवितत्व एक समग्र इकाई हे । उसे अन्तवर्ती और वहिगत पथो में | 
इसलिए विभाजित नहीं किया जा संकता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं 
भौर काय-क्रारण भी अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रख कर उसे व्यवहार और 
स्वभाव अथवा चारित्रय और शीळ विषयक अन्तरंग और बहिरंग पक्षों मे विभाजित्त 
क्रिया जा सकता है । व्यक्तित्व का वाह्य पक्ष, आकृति, वेशभूषा, रहन-सहन, 
खान-पान असन-व्यवहार, हास-परिहास, बोलचाल आदि से सम्बन्ध है एवं 
आन्तरिक पक्ष: स्मेह, सद्भाव, विविध मनोवृत्तियों स्वभाव आदि से 
सम्वन्धित है | 


श्री वास्तवजी के साहित्य से पह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है 
किवे एक सीधे-सादे, सरल वेशभूषा ओर सरल-तरल तथा निष्कपट व्यवहार वाले 
व्यक्ति होंगे। उनका व्यक्तित्व करुणा, स्नेह, सदभाव और देश प्रेम की भावना 
से भोत-प्रोत है। 


उनका बाह्य रूप उतना आकषक और असाधारण नहीं है । साधारण 
मझोले कद, caer शरीर तथा गोरवणंवाले श्री बास्तव जी अत्यन्त उदार हृदय 
वाले हँ । उनका बाह्य रूप उनके हृदय की उदारता भोर महानता प्रकट करता हंगा 
उतके चौड़े were पर क्रोध एवं दुश्चिताओं की क्र रेखाए नहीं, सीधी सरल 
भूकुटियों में असहिष्णुता का कूंचन तहीं है। ऊँची नाक पर दंभ. का उतार-चढ़ाव . 
नहीं है और ओष्ठों में निष्ठूरता की वक्रता नहीं | उनकी गम्भीर दृष्टि और उनका 
मुक्ति स्वच्छन्द हास्य उन्हें सबसे पृथक कर देता है | 


a SRE ns 


१० उपन्यास विद्या और प्रतापनारायण श्रीवाध्तव 

उनकी वेशभूषा देश प्रेम और राष्ट्रीयता की परिचायिका है Lt सदैव- 
क्षारतींय पंरिधांने धारण करते हैं । | घर-बाहर धोती कुर्ता पहनते हैं,.] अपने: युवा 
कोले में वे संदेव अच्छे तड़क भड़क वाले वस्त्र _ पहनते थे, .-त्य(्ाधी He फ़द-1प्रर 
काय करते समय मख्यतः कोट पतलत ही धारण करते AA प्रोढ़ावस्था 'प्राप्त होने 
के साथःसायं मानसिक वत्तियो में भी. परिवर्तन; आया तथा साज-सज्जा में: भी 
अन्तर आ गया | वे खादी तथा शुद्ध स्वदेशी, कप्रड़ों से. निमित, आएसमदायक 
परिधान ही धारण करते हैं । BE 


ae Ea 2 treks GE 


1. उनका खान-पान सादा, है. (ते सुस्वादु: पदार्थो: के।एप्रशंसक भी हैंग प्रातः 
कील दूध, दोपहर को सामान्य गृहस्थी का साधारण भोजन, शाम को BAS साँध 
फल तथा tifa at फिर भोजन करते हैं । मिर्च मशाले का व्यवहार नहीं करते 
21 इसलिए उनके स्वभाव में शीतलता है | sete कार्मोत्तेनक carat का 
बहिष्कार किग्रा है तथा डूध-घृत का. पर्याप्त सेवन । : इसलिए: इतनीर ay पर भी 
वें पववत स्वस्थ एवं कर्मठ हैं वे खान:पान.के शौकीन हैं:। ककी mis 
` उनकी दिन चर्या अत्यन्त सामान्य है,। उषाकाल A जागरण), नित्य- क्रिया से 
निवृत्त होकर वायु सेवन, ara क्षादि.क्रे वाद सामाचार पत्र, का ' क्षवलोकत दोपहर 
मैं स्तानादि के बाद कुछ काल के लिए विश्राम से निवृत्त-होकर अध्ययन)” मतन तथी 
सुजन में लग जाते हें] शाम.को,.यदि...किसी से-मिलने;जुळने . सभा-सोसामरटी ' मे 
गए तो अपने पिताजी के सामने, आठ उज्जे के, पहले ही. लौट आते. है | Sy ste 
आस्तिकता उन्हे पिता से विरासत में मिली है | उनके नाना$ और पित्त 
का धर्म में अट्ट विश्वास था । माता भी सदैव, पूजन में. लीन रहूती थीं। 
प्रारम्भ में उन्हें वेद मन्त्री को पाठ कराया गया था तथा शिक्षादीक्षा भी आसमा 
ढगःपर'हुई'थी । ays वाह्याडंबर, प्रतिमा पजन; उपवास भादि का विरोध करके 
भो'उन्होनेष्उसेसर्वथा त्योज्य नहीं मांनी है। निर्गण के प्रति उनकी आस्था है; 
पर उम्होंने सगुण का खण्डन नहीं किया है। अज्ञानी एवं दुर्बल चित वाले (तिल 
हम ही मज than करनें/के! लिए अवळम्क है 7 यही साकार रूप 
गण Hoag जाता. है।। कब्रीर «ते इसी ओठ संक्रेतः किय 
घा सगु ण्‌ की सेवा, कसे; TY का ध्याने परन्तु सगग निगणः छनके लिएँ 
माध्यम मात्र था; उनका satay “कहीं. और या--तिुँ ण ` सगुणं के: परे तर्हा 
हूमएरा ज्ञात ।' श्रीवास्तव-जी, भी सगुणोपासक थे सगुण भक्ति'के उसमर्थक थे परन्तु 
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प्रथम अध्याय 


निंगु'ण ब्रह्म की महत्ता पर बल देते थे 
भी'परिलक्षित होता है। ` ' 


उनका स्वभाव कोमल है और व्यवहार स्नेहूसिक्त । Att. इस स्नेहमय 
व्यंबहार द्वारा ये दूसरों को ' सहज ही आकृष्ट कर झम बृन्धन: में बाँध. लेते हैं 

अहंकार से वे कोंतों दूर हैं| नम्र व्यवहार के कारण ये. सबका हृदय जोत तेले 
होंने चपरासी एव तागू वाले से भी. सदैव 

स्तेंहमय व्यवहार किया | परडु:खुकातरता तो इनमें. कट-कट कर भरो 


| 
‘ 


वे विनोद प्रिय हैं । वितोदी स्वभाव के कारण कोई भी 


बिना नहीं रहता । उनका मख मण्डळ सदव , एक अलौकिक 
आलोकित रहेता है | बालकों के प्रति 
el उनकी बाल सुलभ क्रोडाओ और 


जागृत हो उठता है | उनकी यह विनादप्रि 
होतीशहे त 5 2 = He is 


_ -श्रीवास्तव जी को भाग्य पर अट्ट विएवास है | gah अनुसार यह जर 
qd जन्म के कर्मा के फलस्वरूप ही आप्तः. होता है; 1. पके „ जेस्म के कमो के 
अनुसार 'ही मनुष्य दुःख प्राप्त करता है। जीबन सें घटित--घटमाओं "के आधार 
पर उनका विश्वास है कि भाग्य का लिवा कोई ब्रदलने बाला नहीं हैः जो भाग्फ 
में अंकित है, उसे भोगना ही पड़ता है। बी० ए० अन्तिम वर्ष की परीक्षा में मात्रो 
तीन दिनों का बिलम्ब था कि पिताजी चल बसे | पत्नी अत्यधिक बीमार रहीं, पुत्र 

न और पिता की मृत्यु हुई, निरन्तर दुःख के काले बादल ही मेंडराते रहे--वह्‌ 
वष उनके ` लिए बंडा. पीडोदायक बीता। परीक्षा की तयारी भी न कर पाए.। 
विता की मृत्यु के पश्चात समस्त आत्मीय जनों ने उन्हें क्रिया-कमं करने से रोका 
गोर पढ़ते: के लिए; बाध्यःकिया, 4 किन्तु"उन्होंने उत्तर दिया कि जो कुछ भाग्य में 
लिखा: है, वह अवश्य ही व्घटित होगा; तो वें पितृंक्रण से क्‍यों मख मोडे ? क्रिया 


कूमं विधि gaa सम्पन्न हुआ । ' समय पर परीक्षा हुई और आशातीत परिणाम 
निकला । वे प्रथम श्रेणी में उत्तोण हुए | 


इससे प्रभावित हुए 


अनुपम मुस्कान से 
नके _. मन .में...कोमळ एवं स्निग्ध भावनाएं 


किलकारी में STR, अप्रत्ता बाल्यकारू 


यता उनके उपन्यासो में भी परिलक्षित 


wat 


इनकी पहली रचना उनकी TRE वर्षे की आयु में प्रकाशितः हुई थी प्र 
ईस कहानी का शीर्षक 'बलिदान है। इसका, गुजराती - भाषा में aa ga; 
जिससे इन्हे विशेष प्रोत्साहन मिला | वे अन्तर की पुकार पर सृजन में प्रवृत्त होते 


s,s se 





१२ उपन्यास विधा और प्रतापनारायण श्रीत्रास्तव 


हैं-- किसी प्रकार के बाह्य दबाव पर नहीं | प्राकृतिक वातावरण अथवा चितन- की 
अवस्था में कोई भाव जाग्रत होता है, तो उसे लिपिबद्ध कर देते हैं। लेखनी सदा 
इनके भावों एव विचारों का अनुगमन करती रही BT 


माता पिता के प्रति उनके हृदय में अगाध प्रेम, सम्मान तथा श्रद्धा की 
भावनाः है! वे स्वीकार करते हैँ--मैं आज ओ कुछ हूँ अपने माता तिता के 
आशीर्वाद सें ही हूँ । मेरे व्यक्तित्व, मेरे संस्कारों का निर्माण उन्हीं के द्वारा हुआ 
है |) वे उनको ईश्वर के समान पूज्य मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने 


अपनी प्रथम औपन्यासिक रचना “बिदा” को माता पिता की पुण्य स्मृति मे 
उत्सर्गं किया है | : 

माता-पिता की मृत्यु उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना है । आज भी वे 
माँ की स्नेहमयी, वात्सल्यमयी मूर्ति का स्मरण कर व्यथित हो उठते हें । माता के 
वियोग से पीडित होकर ही उनमें लिखने की शक्ति जाग्रत होती है 1° 


उनके पिता अनुशासन के कट्टर समर्थक थे, जिसकी चर्चा “बंशपरम्परा” के 
प्रसंग में हो चुकी हैं । वे उपन्यास पढ़ने के विरोधी थे । फिर भी इनकी विशेषता 
थी कि चोरी छिपे पढ़ते ही रहते थे । बिना पढ़े रह ही नहीं सकते थे । रचनाए' 
भी करने लगे थे । विभिन्न पत्र-पत्रिकाओ में उनकी कहानियाँ पढ़कर भी उनके 
प्रिता रचयिता “प्रताप नारायण” को कोई दूसरा ही व्यक्ति समझते थे, किन्तु 
वास्तविकता से परिचित होने पर उन्होंने उन पर क्रोध करने की अपेक्षा केवल यही 
कहा--- पढ़ने के बाद यह सब काम करना अच्छा होगा ।” स्पष्ट है कि इनके 
पिता को भी इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं ने अन्त में प्रभावित किया | 


> श्रीवास्तव जो के व्यक्तित्व को यह बहुत बड़ी विशेषता है कि-वे अपने 
पिता के प्रति अपार श्रद्धा से युक्त है एवं उनके व्यक्तिगत जीवन की घटना इसका 
प्रबल प्रमाण हे | ५ 


सन्‌ १९२४ ई० की ग्रीष्म ऋतु में श्रीवास्तव जी ने पुनः “बिदा” को 
लिखता - प्रारम्भ किया । तब उनके पिता ते उसकी पाण्डुलिपि देख कर कहा-- 
“बिटा अब तुम शौक से लिखता, मैं कोई बाधा नहीं दूँगा 1"? यह उनका पुत्र को 
१. लेखक से व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा ज्ञात | 
२. लेखक के नाम आलोच्य लेखक के पत्र के आधार पर | 
३. लेखक से व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा ज्ञात | 





प्रथम अध्याय १३ 
आशीर्वाद ही था। जिसके कारण “विदा” को अत्यधिक सम्मान मिला | 
“ऐसा उनका विश्वास है । उनके इसी विस्वास की इस उक्ति में अभिव्यक्ति हुई 

यदि माता ने मुझे अपना वात्सल्य दिया तो पिता ने चरित्र-निर्माण किया”? । 


निष्क्रपं के रूप में उनके व्यक्तित्व की विशेषताए है--उनका सादा जीवन 
शालीनता, विनोदप्रियता, माता-पिता के प्रति अनन्य श्रद्धा एवं सम्मान भावना 
अपनी घर्म पत्नी के प्रति मृदुल एवं सहयोग भाव, खान-पान में सात्विकता, तामसी 
भोजन का सदा बहिष्कार, प्रम में अखण्ड आस्था (पैतृक विरासत है) 
पुराणादि, हिन्दू धर्मो में विश्वाप एवं उसके अनसार आचरण सगुणोपासना, पर 
निपुण की उपेक्षा नहीं, वरन्‌ उसका भी मण्डन | कारण, मूल तो निगु'ण है, सगुण 
माध्यम भर है । सरल अज्ञानी जन के ध्यानाकर्षण का कारण है। भाग्य पर 
अटूट विश्वास, पूर्वेजन्माजित कमं से वर्तमान जीवन की प्राप्ति में आस्था, at 
दृःखकातरता, सबके प्रति सहज स्नेह एवं मैत्री भाव, ईर्ष्या रोष से सैकड़ों योजन 
दूर, अध्ययन मनन में गहन रुचि एवं उसके अनुकूल वातावरण का निर्माण, 
अपनी सर्जना में यथासाध्य अनुभूति की ईमानदारी, पात्रों का चयन भी जाना 
पहचाना, जो अनजान न लगे | इस प्रकार उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं का 
जितना ही उद्घाटन किया जाय, उतनी ही विशेषताए" निकलती चली जायंगी। 
इतना विश्‍वास है कि इनसे शिकायत किसी को नहीं हो सकती है । 


श्रीवास्तव जी के व्यक्तित्व की इन विशेषताओं की झांकिया प्रत्यक्ष एवं परोक्ष 
इनकी रचनाओं में भी मिलती है। उपन्यासकार या कलाकार अपने को नितांत 
तटस्थ रखकर साहित्य सर्जना नही कर पाता, जहाँ भी उसका व्यक्तित्व मखर 
हुआ की उनकी विशेषताओं की स्पष्ट छाप उनकी रचनाओं में दिखाई पडती है | 
श्रीवास्तव जी इसके भपवाद नहीं हैं 





१. आलोच्य लेखक से व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा ज्ञात । 
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कहानी संग्रह सम्मिलित हैं । उनमें से अधिकांश कृतियाँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 
पुरस्कृत हो चुकी है | विश्वास की वेदी पर! उपन्यास का अनुवाद अग्र जी, उड़िया 
भौर पिधी में, 'विनाश के बादल' का अनुवाद अंग्रेजी में विदा! और 'विषमूखी 
का अनुवाद मलयालम एवं तेलगू में तथा 'बेकसी का मजार' का अनुवाद उदू में हो 
चुका है । ये अनुवाद इतकी लोकप्रियता के प्रमाण है । 

के इनके प्रथम उपन्यास “विदा” को पढ़कर १९२४ ई० में प्रेमचन्द ने 
कहा. था--'इसमें माँ के जिस चारित्रिक स्वरूप की उद्‌भावना हुईं है; वह "अनुप 
हैं, अविस्मरणीय है” | उस समय श्रीवास्तव जी की अवस्था बीस वर्ष की थी। 
'माँ जिस चरित्र ने Taare जी को प्रभावित किया था उसकी मानसिक 
अवतारणा इसके पर्वं ही हो चुकी थी । यह अत्युक्ति न होगी यदि मैं कहूं कि माँ 
का वह स्वरुप, जिसे मेरी साहित्यिक सृष्टि समझा गया, कोई काल्पनिक स्वरूप 
न था, बल्कि चेतनावस्था से माँ क! जो स्वरुप मैं देखता अनुभव करता आया था, 
बही उद्भावित हुआ था ।') स्वर्गीय प्रमचन्द ने श्रीवास्तव जीको कहा थां “जिस 
अनुभूति विशेष की अभिव्यक्ति में जितना ही वास्तविकता होगी, चरित्र उतना ही 
अनुपम और अविस्मरणीय उद्भावित ghar’? इस कथन का श्रीवास्तव जी पर 
व्यापक प्रभाव पड़ा और उन्होंने तभी से अनुभूति और अभिव्यक्ति की वास्तविकता 
का ध्यान रखा है । वे अनुभूत सत्य की व्यंजना के सभर्थक हैं। “लिखा-लिखी की 
है नहीं देखा-देखो की बात?) में श्रीवास्तव जी का अखण्ड विश्वास है। उन्होंने 
स्वयं कहा है-- 

1 मिरे सभी उपन्यासों के कथानक उस मध्यम. बर्गीय. जीवन से. सम्बन्धित 
हैं, जिनको मैंने निकट से देखा और भोगा है । सदा अनुभव भी किया हैं कि पाठकों 
को भी केवल उन्हीं चरित्रों ने प्रभावित किया हैं जो मेरी वास्तविक अनभति और 
अभिव्यक्ति के परिणाम है ।* प्रेमचन्द ने भी प्रत्यक्ष अनभवों पर आधारित 
कथानक एवं पात्र सृष्टि का समर्थन किया है। सच्चे अनभव के अभाव में त 
बिश्वसतीय एवं प्रभावोत्पादक कथानक का निर्माण हो. सकता 

जि 
१. रचनाकार की दृष्टि में वरदान--प्रताप नारायण श्रीवास्तव I 
२. प्रताप नारायण श्रीवास्तव एवं प्रमचन्द के एक वार्तालाप से उद धत 


3 . कबीर वर्चनावली-- सम्पादक, अयोध्या fag उपाध्याय हरिओऔध, काशी नागरी 
: प्रचारिणी सभा, वाराणसी | 


और न.चरित्रों 


४, रचनाकार की दृष्टि में वरदानं--प्रताप नारायण श्रीवास्तव । 
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का ही |" कल्पना के गढ़े हुए आदमियों में हमारा विश्वास नहीं है, उनके कार्यो) 
ओर विचारों से हम प्रभावित नहीं होते हैं। हमें इसका निश्चय हो जाना चाहिए 
कि लेखक ने जो न सृष्टि की है, बहू प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर की 
गयी है ।'* 

इनके साहित्यिक व्यक्तित्व के विकास के मूल घटक इनका परिवार, 
इनकी मित्र मण्डली विशेष कर स्वयं गणेश शंकर विद्यार्थी, तत्कालीन प्रेस एवं 
पत्र-पत्रिकाए हैं। सर्वोपरि तत्व है इनकी सच्ची लगन, मेधा, प्रतिभा एवं सर्ज- 
नात्मकता | लोकोक्ति चली आ रही है--'सफलता ही सफलता की जननी है? । 
इनकी पहली कहानी 'वलिदान' की सफलता एवं प्रशंसा ने ही इनके साहित्यिक 
व्यक्तित्व को प्रोत्साहित करना प्रारम्भ किया, जिसकी चर्चा पहले भी हो चुकी 
है और इनके आत्मकथन से यह सिद्ध होता है कि स्वर्गीय माता का वियोग एवं 
उनकी स्मृति इन्हें सजंना की अद्भुत शक्ति देती है। सब मिला कर एक साथ 
देखा जाय तो उपयुक्त सभी तत्व इनके साहित्यिक व्यक्तित्व के विकास में सहायक 


सिद्ध हुए हं । 
Se 
१. साहित्य का उद्द श्य--प्रेमचन्द, Jo ७ 
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तृतीय अध्याय 
पूर्ववर्ती उपन्यास के वस्तु 
और शिल्प का परिचय 


हिन्दी उपन्यास का प्रारभिक युग प्रयोग का युग था, किन्तु यह प्रयोग 
युग प्रतिभावान ओर सच्चे प्रयोग शील लेखकों का नहीं था,. क्योंकि हिन्दी 
उपन्यासों में प्रयोग प्रायः अनुकरण के आधार पर किये गये । हिन्दी के इस 
प्रयोग युग, का काल चालीस वर्षो का है । इतने कम समय में उपन्यास क्री इतनी 
प्रगति निश्चय ही आश्चयं जनक हे और इसके पीछे एक बड़ा कारण भारतवर्ष की 
औद्योगिक सामाजिक क्रांति है । हिन्दी उपन्यास इसी आधुनिक कहे जाने वाली 
सभ्यता की देन है । जिस समय हिन्दी का प्रथम उपन्यास प्रकाशित हुआ, उस 
समय भारतीय इतिहास में राजनीतिक ओर सामाजिक स्थितियों का बदलाव हो 
रहा था। कृषि पर आधारित सामंती व्यवस्था समाप्त हो गई थी । देशीय मौर 
ग्रामीण उद्योग धंधे नष्ट हो चुके थे । भारतीय नवयुवकों के अन्दर अग्रेजों के 
सम्पकं में आने ओर अंग्रेजी पढ़ने-रिखने के कारण हीनता की भाबना घर करती 
गई, अपनी संस्कृत सामाजिक धार्मिक रीति-रिव।ज के प्रति विमुखता की भावना 
फेलती गई | अंग्रेजी सभ्यता की नकल उनका इष्ट होता गया । ठीक इसके 
विपरीत इतिहास के उसी काल में एक दूसरा वर्ग भी पदा हुआ, जो देश में 
आत्म-विश्वास, अपने धमं के प्रति निष्ठा और अपनी भूमि के प्रति प्रेम जाग्रत 
करने, सुधारवादी संस्थाओं के भाध्यम से समाज को गुमराह होने से बचाने का काम 
करने लगा । अंग्रेजों ने भारतीय समाज के कई स्तरों पर जबरदश्त प्रहार किया, 
फिर भी यह तो स्पष्ट ही है कि वैज्ञानिक साधनों और शिक्षा के प्रसार द्वारा 
भारतीय समाज का उन्होंने एक प्रकार से नव संगठन किया । ब्रह्म समाज, आयं- 
समाज, थियोसौफी, राम कृष्ण मिशन, प्राथना समाज आदि का प्रत्यक्ष प्रभाव 
पड़ा । हिन्दी का प्रारंभिक उपन्यास काल, कृतित्व के उद्देश्य कौ दृष्टि से स्पष्ट 
रुप में दो प्रमख धाराओं में बेटा हुआ दीख पड़ता है । एक में जहां मनोरंजन को 
एकमात्र उद्देश्य समझा गया, वहाँ दूसरे ने मात्र उपदेश को । “लालचीन को 
भमिका?” में श्री अवध शरण ने लिखा है “हिन्दी साहित्य में उपन्यास के प्राय: दो 
ही उद्देश्य समझे जाते हैं एक तो मनोरंजन करना भोर दूसरे कोई उच्च भाव या 
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आदर्श भाव प्रदर्शित करना” | इससे यह बात स्पष्ट होती है कि उस युग का 
लेखक भी इस तथ्य को रेखांकित करता है। “उच्च भाव या आदशं प्रदर्शित करना 
उपदेश का ही तात्पयं है ।” 

भारतवषं के इस नव जागरण का आभास हिन्दी के प्रथम उपन्यास परीक्षा 
गुरु में मिल जाता है। परीक्षा गुरू के प्रकाशन के पूर्व हिन्दी भाषी अपना 
मनोरंजन, संस्कृत की प्रिय और उपदेश कथाओं, आश्चयं जनक आख्यायिकाओं, 
लोकप्रिय दन्त कथाओं, पुराने नाटकों के कथानकों ओर अरबी, फारसी कहानियों 
के रोमानी प्रेम एवं बनावटी साहस के अनुवादों से ही कर रहे थे । आधुनिक हिन्दी 
साहित्य के पिता भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का ध्यान हिन्दी में उपन्यासों के अभाव की 
ओर गया और सबसे पहले उन्होंने प्‌ प्रभाचन्द्र THM का अनुवाद करा कर 
लेखकों को इस ओर धोचने के लिए सचेत किया। स्वयं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, 
राधाचरण गोस्वामी, प्रेमघन, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र आदि ने 
अपने निबंधों से साहित्य की पुरानी जकड़ी हुई रुढ़ियों को छोड़कर अपनी रचताओं 
से उपन्यास के लिए जमीन तंयार की । इनके निबंधों में उपन्यास के कई तत्त्व 
उदाहरण के लिए वर्णन, विश्लेषण, चरित्र-चित्रण कथोकथन आदि मिल जाते हैं। 
भारतेन्दु की अधूरी जीवनी “एक कहानी--कुछ नाप बीती कुछ जग बीती” ने 
तो एक प्रकार से (परीक्षा गुर की सांकेतिक भूमिका प्रस्तुत कर दी । 
में एक आत्मचरितात्मक उपन्यास की संभावनाएः समाहित हैं | 
व्यंग्य भौर चित्रात्मक वर्णन-शेली और ale श्यता है | 
पर यह ओर स्पष्ट क्रिया जा सकता है--प्रथम खेल-_- 


इस रचना 
इसमें यथाथे चित्रण 
एक उदाहरण के आधार 


जमीने चमन गुल खिलाती है क्या-क्या ? 

बदलता हे रंग आसमा कैसे--कैसे !! 

“हिम कौन हैं और किस कुल में उत्पन्न हुए 

लोगों को क्या, किसी का रोना तो पढ़ो चलिए, 
इतना ही कहता हूँ कि मेरा जन्म जिस तिथि को हुआ वह जैन और व॑दिक दोनों 
में बड़ा. ही पवित्र दिन है। संवत्‌ १९३० में में जब २३ वर्षे का था, एक fea 
खिड़की पर der था, बसंत AG, हवा ठंडी चलती थी | सांझ फूछो हुई, आकाश 


हैं आप लोग पीछे जानेगे | भाप 
जी बहलाने से काम है। अभी मैं 


१. “लालचोन की भूमिका?” 


¬ भूमिका लेखक--श्री अवध शरण और 
उपन्यासकार श्री वृजनन्दन सहाय |. कः ; 
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में एक ओर चन्द्रमा ओर दूसरी ओर सूर्य; पर दोनों लाल-लाल अजब समाँ dar 
हुभा, केषरु, गडेरी भोर फूल बेचने वाली सड़क पर पुकार रहे थे। मैं भी जवानी 
उमंगों में चूर जमाने के अंच-नीच से बेखबर अपनी रसिकाई के नशं में व्यस्त, 
दुनियां के मुफ्त और सिफारिशियों से घिरा हुआ अपनी तारीफ सुन रहा था, पर 
इस छोटी अवस्था में भी प्रेम को भलीभाँति पहचानता था ।' भारतेन्दु के दूसरे 
कई निबन्धों “पांचवे पंगम्बर', 'स्वगं में विचार सभा का अधिवेशन?, 'प्राचीनों और 
नवीनों की चरितावली' “यात्रा वर्णन” में भी अपने समय और समाज के चित्र मिल 
जाते हैं, परन्तु इस प्रकार की रचनाए मात्र लेखकीय प्रवृत्ति और उनकी कोशिश को 
ही संकेतित करती है | अंग्रेजी साहित्य को कथा- आख्यायिका के सम्पक में आने 
पर हिन्दी लेखकों ने यह अनुभव किया कि नए युग की आकांक्षांओं और सामाजिक 
परिस्थितियों को अपने पूरे रुप में उजागार करने के लिये यह साहित्य विधा अधिक 
उपयोगी ओर सहज होगी । अपने साहित्य में उपन्यास की रचना की चेष्टा होने 
लगी है और श्री निवास दास का परीक्षा गुरु” इस क्रम में पहली मौलिक सफल 
रचना के रुप में सामने आता है । आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में इस सम्बन्ध में लिखा है-- अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले-पहल 
हिन्दी में लाला श्री निवास दास का 'परीक्षा गुरू ही निकला था यों तो हिन्दीसाहित्य 
के इतिहासकारों के बीच यह विवाद की ही बात रही है कि पहले उपन्यास की 
संज्ञा किसे दी जाये । अनूदित उपन्यासों की चर्चा न कर मौलिक उपन्यास के क्रम 
में परीक्षा गुरु' के पूर्व प० श्रद्धाराम गिल्लोरी कृत भाग्यवती' का नाम आता है, 
जिसकी रचना १८७७ ई० मे ही हो चुकी थी, परन्तु भाग्यवती? प्री तरह उपन्यास 
के धरातल पर नहीं पहुँच पाती, क्योंकि इसमें आधुनिकता नही है | इमने आदर्श 
का इतना भारी लबादा ओढ़ रखा है कि वास्तविकता बिल्कुल क्षीण हो गई है और 
न हौ इस उपन्यास में कहीं समसामयिक जीवन का वस्तुपरक चित्र ही मिलता है । 
'भाग्ययती? की रचना एक सामाजिक नेता की रचना है भौर यही कारण है कि लेखक 
का सुधारवादी दृष्टिकोण उभर कर सामने आया है। स्त्री शिक्षा प्रचार और भारतीय 
नारी को गार्हस्थ धमं के प्रत सजग करने के उ हरस्य से ही इसकी रचता हुई है । 
इसके बावजद कि इसमें कथा कहने का ढंग रोचक और भाषा व्यवहारिक है, उसमें 
निबन्ध और मध्ययुगीन वार्ता का मिला-जुला रुप ही दीख पड़ता है । यही कारण है 
कि जो git आचार्य शुक्ल के साथ सहमत होने को विग्श करता है | जिसमें उन्होंने 
“परीक्षा गुर? को ही पहली औपन्यासिक रचना माने जाने को स्वीकृति दी ४ | यहाँ 
ug ध्यातव्य है कि अपनी यथार्थपरक कथा वस्तु तथा पश्चिम से प्रभावित वणंत- 
प्रणाली दोनों के होते हुए भी परीक्षा गुर के 'निवेदन? में लाला श्री निवास दास ने 
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स्वयं उसे 'उपन्यास' न कहकर “संसारी वार्ता! नाम दिया है, जबकि इससे पूर्व हो 
भारतेन्दु नावेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रयोग कर चुके थे। द 
परीक्षा ga’ का प्रकाशन सन्‌ १८८३ ई० में हुआ था । लाला श्री निवास 
दास भारतेन्दु मण्डल के ही एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे । परीक्षा गुरु’. का 
कथानक लेखक के बिल्कुल निकट समाज का है । इस उपन्यास में नई रोशनी के 
एक व्यापारी का अपने खशामदी ओर स्वार्थी मित्रो के चक्कर में पड़ कर. उसका 
दिवालिया हो जाना और एक सच्चे ईमानदार और शुभेषी मित्र की सहायता से 
ऋण से मुक्त होकर सही रास्ते पर आ जाना दिखलाया गया है | इस उपन्यास 
में विस्मयजनक घटनांए नहीं हैं और न ही कोई प्रेम प्रसंग | कथा-विन्यास का 
नाटकीय कौशल ही इसे अपूव आकर्षक बना गया है। संस्कृत कथा भाख्यायिकाओं 
में निबन्ध कथा मालिका वाली प्रणाली को श्री निवास दास ने प्रायः यथार्थं जीवन 
से लिए गए ऐतिहासिक दृष्टांतों की प्रासंगिक योजना के द्वारा ( संभवतः अनजान 
में) एक नया ही रुप दे. डाला है |!" उपन्यास की घटनाए पूर्वापर क्रम: में. 
न होकर नाटकीय ढंग से विन्यस्त है और पाठकों की उत्सुकता बनाए रखने में समक्षहै 
“परीक्षा गुरू इस दोष से एक हृद तक मुक्‍त है । इसमें लेखक कथा के बीच-बीच में प्रत्य- 
aa: उपस्थित होकर पाठकों को सम्बोधित नहीं करता, फिर भी रचना शिल्प की दृष्टि 
से परीक्षा गुरु! बहुत उत्कृष्ट रचना नहीं है । मूल कथानक अपने इकहरेपन के कारण 
उपन्यास के अधिक अनुकूल नहीं जान पड़ता । कलात्मक दृष्टि से लेखक अपने अनु- 
wal को एक क्रम देने में असफक रहा है। लम्वे-लम्बे संवाद और दृष्टान्त कथा के 
प्रवाह में बाधाए' उत्पन्न करते हैं। ऐसे विवरण और उपदेश कथन, जिनका 
सम्बन्ध मूल कथानक से नहीं है, कथा की रोचकता को कम करते हैं । वर्णन-विस्तार 
अवान्तर प्रसंगो का समावेश उनके पांडित्य प्रदर्शन के मोह का परिचायक है, जिसके - 
इस उपन्यास की कलेवर वृद्धि तो हुई, परन्तु कथात्मकता का हास हुआ है । इस 
पन्यास के कथानक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता, जो इसे उत्कष्ट कोटि के . 
उपन्यासों को पंक्ति मे ला बड़ा करती है, वह है यथार्थ जीवन की घटनाओं से 
एक रोचक गतिमान और Mesa कथा की योजना | 
चरित्र-चित्रण की दृष्टि से लेखक को काफी सफलता मिली है । पात्रो के: चरित्र. 
के बिविध पक्षों का उद्घाटन हुआ है । विलासी मदनमोहन भारतीय समाज के पतन 
का प्रतीक है और उके स्वार्थी मित्र आधुनिक युग की अवसरवादिता और मैत्री : 


पाल 


१. आलोचना उपन्यास विशेषांक--विजय,शंकर मल्ल = 
3 
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के दुरुपयोग का परिचय देते हैं। दुसरी ओर मदनमोहन की पत्नी और वकील 
साहब भारतीय आदर्शो का प्रतिनिधित्व करते हैं । यद्यपि “परीक्षा गुरु” के चरित्रों 
की बैयक्तिकता उभर कर सामने नहीं आती, फिर भी gat पर्याप्त मानवीयता 
है, जो पाठको को आकृष्ट करती है । उनमें मनुष्य जनित दुबंलताए भौर सबल- 
ताए हैं, जो उन्हें सजोवताए प्रदान करती हैं | 
झाला श्री निवास दास को संवाद योजना में पर्याप्त सफलता मिली है । संबादों 

का जेसा उपयोग “परीक्षा गुरु में हुआ है, Far उनके बाद के तत्कालीन उपन्यासों 
में देखने को नहीं मिलता । संवादों से चरित्र पर तो प्रकाश पड़ता ही है, मत 
प्रतिपादन भी हो जाता है। भाषः का प्रयोग उपन्यास को अधिक वास्तविक बनाता 
है । कथोपकथनों और सामान्‍य वणेन के लिए दिल्ली की ही बोली का प्रयोग हुआ 
हे । “परीक्षा गुरु” उपन्यास के संश्लिष्ट स्वरूप का दस्तावेज है । यह बात दूसरी 
है कि उपन्यासक्रार का उपदेशक व्यक्तित्व कथाकार की अपेक्षा अधिक उभर कर 
सामने आता है । 

यों तो १९ वीं शताव्दी में सामाजिक और नेतिक पृष्ठभूमि पर उपन्यास 
लेखन के अनेक प्रयोग हुए, पर वे अधिक महत्वपूर्ण नहीं | अपनी समकालीन प्रसिद्धि 
के आधार पर पं० बालकृष्ण ag की दो रचनाए “सो अजान एक सुजान” तथा 
“नूतन ब्रह्मचारी” उल्नेख्प हैं । कला की दृष्टि से ये कृतियां अधिक महत्वपूर्ण नहीं 
हैं । इनकी रचना नेतिक शिक्षा के लिए ही की गई है । “सौ अजान एक सुजान? 
में सम्पन्न कुल के पुत्रों का दृष्ट मित्रों के सम्पर्क में आ कर भ्रष्ट होना और एक 
सज्जन मित्र की सहायता से उनका उद्धार होता दिखलाया गया है। कथाकार का 
अभीष्ट स्पष्ट है जहां वह यह कहता है--आप लोगों में यदि कोई अबोध और 
अजान हो तो हमारे इस उपन्यास को पढ़कर आशा करते हैं, सुजान बने |” “नूतन 
ब्रह्मचारी” की रचना भी छात्रों को नैतिक शिक्षा देने के उद्देश्य से की गई GA 
इसमें एक युवक के आचरण से प्रभावित होकर एक डाकू के सुधर जाने का आख्यान 
है । उनकी भाषा पात्रों की भावनाओं के अनुकूल परिवर्तित होती रहती है । उनके 
उपस्यासों के निम्नवर्गीय पात्र अवधी भाषा, छोटी सरकारी नोकरी के पात्र उदू 
मिश्चित भाषा और पढ़ो-लिखे ara लोग अग्रेजी मिश्रित भाषा में बात-चीत- करते 
& | व्यंग्य प्रयोग में भट्ट जी आगे दीखते हैं ।' é 2 

सन १८९० ई« में श्री राधाकृष्ण दास का “निस्सहाय हिन्दू प्रकाशित 
हुआ । गो वध की समस्या का समाधान इसका अभीष्ट है । २३ वर्ष की आयु में ही 





१. सो अजान एक सुजातत-बालकुष्ण भट्ट | 
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लेखक ने यह उपन्यास लिखा है - अतः (चत्रारों की परिपक्वता की अपेक्षा इसमें 
सम्भव नहीं । पुस्तक में जातीयता का गहरा रंग है, परन्तु चलते-फिरते रुप में 
व्यापक समाज की समस्याएं भी चित्रित है । भारतेन्दु कृत “भारत दुर्दशा'” एवं 
“भारत जननी” की परम्परा में इस उपन्यास को लाने का प्रयास किया गया है | 
भारतीयों की अकमंठता, हीनावस्था एवं विवशता का चित्रण कर लेखक ने जागरण 
का सन्देश दिया है । अंग्रेजों की नीति अधिक कर लगाने की थी, जिस पर चिन्ता 
और क्षोभ व्यक्त हुआ है, परन्तु दूसरी ओर 'अंग्रेजी राज सुख-साज सजे भारी” में 
भारतेन्द का समर्थन भी है । शिल्प विधान की दृष्टि से “निस्सहाय हिन्दू” का 
अधिक महत्व नहीं है । गोवधनिवारण इसका उद्देश्य है, जिसके लिए बहुत दुबंल 
कथा सत्र बनाया गया है, परन्तु एक दूसरी दृष्टि से यह उपन्यास अपने ढंग की 
पहली औपन्यासिक कृति है । इस कृति के द्वारा पहली वार निम्न वर्ग को मच पर 
उतारा गया । निम्नवर्गीय जीवन की आशिक कुरुपता एवं दयनीय अवस्थाका 
सवे प्रथम चित्रण इसी उपन्यास में मिलता है । इसके पात्र प्राणवंत एवं त्यागी हैं । 
मुसलगान पात्र अब्दुल अजीज एवं उसको पत्नी गो वध मिटाने के लिए प्राण-त्याग 
देते हैं। इस प्रकार लेखक ने एक समस्या को जातीयता से ऊपर उठा कर सांस्कृ: 
तिक स्तर पर समासीन किया है । कथात्मकता की दृष्टि से इसका कोई विशेष 
स्थान नहीं है परन्तु एतना निविवाद है कि इनमें एक अच्छे उपन्यासकार का बीज 
वत्तमान है। भाषा इसको उल्लेखनीय रूप से स्वच्छ, पात्रानुसारी भौर वाक्य- 
विन्यास विचार नियन्त्रित तथा वणंन-शेली के आकर्षण से युक्त है ।* 


सन्‌ १८९९ ई० में Go अयोध्या fag उपाध्याय हरिऔध का “Ss हिन्दी 
का os प्रकाशित हुआ । इसमें ठेठ भाषा के प्रयोग पर इनका अधिक ध्यान रहा, 
पर दूसरी ओर अनमेल विवाह का दुष्परिणाम दिखाया गया है, जो इस रचना को 
अनेक त्रुटियो के बावजूद महत्वपूर्ण सामाजिकता से भर देता है । यही कारण है 
कि सामाजिक उपन्यास की परम्परा में यह उल्लेख्य कृति है | कुछ वर्षो बाद इनका 
दूसरा उपन्यास “अधखिला फूल” प्रकाशित हुआ, जो अधिक उल्लेखनीय नहीं | 


१९वीं शताब्दी के कुछ सामाजिक उपन्यास उल्लेख करने योग्य हैं। मेहता 
लज्जाराम शर्मा के उपन्यास “ad रसिकलाल? स्वतन्त्र रमा' और 'परतन्त्र' “लक्ष्मी 


सन्‌ १८९९ में प्रकाशित हुए । इन दोनों उपन्धासो में (बास कर दूसरे उपन्यास में) 


घटनाओं का इतना अतिरंजित वर्णन है, श्रङ्गार का इतना हीन प्रदर्शन है, इतने 


१. उदय-काल : प्रेम चन्द के आगमद तक “आलोचना, 


awe उपन्यास विशेषांक, 
वजय शंकर मल्ल, पृ० ६८ 
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भोंडे गाने हैं कि ada पारसी नाटक स्मरण हो आते हैं। इतनी त्रुटियों के बावजूद 
ag ध्यातव्य है कि हिन्दी लेखकों में अपनी पुरानी संस्कृति के प्रति गौरव-भाव का 
विकास तीब्र था । इनके अन्य उपन्यासो “आदर्श दम्पति” (१९०६ ई०) बिगड़े 
का सुधार” (१९०७) और “आदश tee” (:६१५ ई०) में न कोई आदर्श ही 
स्थापित है और न लेखक का आदर्शवादी दृष्टिकोण ही स्पष्ट है | 
इस काल में संस्कृत कथा आख्यायिकाओं की शेली में भी उपन्यास लेखन के 
प्रयोग हुए । इस दृष्टि से इस युग के दो महत्वपूर्ण उपन्यास ठाकुर जगमोहन सिंह 
का “श्यामा स्वप्न” (सन १८३८ ई०) और पं० अम्बिका दत्त व्यास का “आश्चर्य 
वृत्तान्त? सन (१८९३ ई० है । श्यामा स्वप्न' की कथारीतिकालीन प्रम प्रसंगों 
की है, और तमाम वर्णन नायक-नायिका, सखी, दूती, विरह-मिलन आदि रीति- 
कालीन पद्धति पर हैं । गांधवं-विवाह और क्षत्रिय का ब्राह्मण की कन्या से प्रेम ओर 
विवाह की प्रस्तावना इस वात को स्पष्ट करती है कि विवाहादि के सम्बन्ध में 
लकड़ी हुई सामाजिक रुढ़ियों के प्रति तत्कालीन शिक्षितों में व्यापक असन्तोष का 
भाव था । इस रचगा में अलकृत ओर चित्रात्मक वर्णन भरे पड़े हैं और बीच-बीच 
में श्रृद्धारी कविताएँ बहुलता मे देखी जा सकती हैं। पं अम्बिका दत्त का आउचयं 
वृत्तांत, स्वप्न वृत्तांत है | इसमें प्रेम कथा नहीं है । एक व्यक्ति के स्वप्न में गया से 
काशी होते हुए चित्रकूट तक भ्रमण करने और मार्ग में जंगलों पहाड़ों, कन्दराओं में 
घूमने, विस्मयकारी दृश्यों के दर्शन का विवरण उपस्थित किया गया है । अतीत 
जुः के गौरव और तत्कालीन भारत की गिरी हुई दशा का कई स्थलों पर वर्णन 
है 1 आश्चयं वृत्तांत का दृश्य वर्णन अलंकृत होते हुए भी बड़ा सजीव है | 
सामाजिक, नैतिक्र उपन्यासों के अतिरिक्त उपन्यासों की एक सामानांतर 
धारा कल्पना प्रसूत मनोरंजन प्रधान उपन्यासों को रही है । उपन्यासों का जन-रुचि 
में स्वागत लेखकों को इस ओर आकृष्ट कर सका और उपन्यास के विभिन्न रूपों 
का विकास हुआ | उपन्यास के इतिहास में देवकी नन्दन खत्री का नाम कई दृष्टियों 
से महत्त्वपूर्ण हे । इन्होंने सन्‌ १८८१ ई० में हिन्दी में एक नए ढग के उपन्यासों 
कौ परम्पर । का सूत्र-पात किया, जिसे तिलस्मी और ऐयारी उपन्यासो की संज्ञा दी 
जांती है । लोकहि को इसने इतना भधिक प्रभावित Ub हजारौं खा हिन्दी 
पढ्ने को विवश हुए । अहिन्दी भाषी “चन्द्रकांता” और चद्धकाँता संतति” पढ़ने 
के लिए ही हिन्दी सीखने को प्रवृत्त हुए । खत्री जी ने “चन्द्रकांता” (चार भाग), 
““चन्द्रकांता संतति’ (२४ भाग) और “भूतनाथ नाम के तिलस्मी और ऐयारी 
उपन्यासों की रचना की | इन उपन्यासों की लोकप्रियता का एक बड़ा pd 
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मनोरंजक मायाजाल की सृष्टि और सीधी-सादी भाषा है । इन उपन्यासौं में कल्पना 
के खेल का चमत्कार खूब देखने को मिलता है । इन रचनाओं का आकर्षण विस्मय 
जनक घटनाएँ और उनकी कुशलता से की गई योजना पर आधारित है। यह 
वाह्य जीवन की वास्तविकताओं का उद्घाटन अथवा पात्रों का विश्लेषण नहीं 
करता । कथावस्तु भी गठी हुई नहीं होती, चन्द्रकान्ता को भूमिका में इस बात का 
कथन किया गया है--“सबसे ज्यादा फायदा तो यह है कि ऐसी किताबों को पढ्ने 
वाला जल्दी किसी के धोखे में न पड़ेगा |” चन्द्रकाता और इस जैसी अन्य 
' रचनाओं का कथानक प्रायः मिलता जुलता होता है । वास्तव में इन उपन्यासों 
का आधार फारसी का “ तिलिस्महोशरुबा” है । उदाहरण के लिये किसी. कुलीन 
राजकुमार अथवा राजकुमारी के प्रेम को लेकर कथा आगे बढ़ती है । क्रुर, धूतं 
और हिंसक खलनायक और सुन्दरी किन्तु निष्ठुर खलतायिका इनके प्रेम के मागे में 
बाधाएँ उत्पन्त करती हैँ। इन पात्रों के फेर में पडकर नायक और नायिका 
किसी तिलस्म में फंस जाते हैं । ये तिलस्म जटिल योजनाओं वाले होते हैं, जिनमें 
अतुलनीय खजाना गड़ा होता है । इन तिळस्मों का रहस्य किसी पोथी में लिखा 
होता है। किकी तरह वह पोथी नायक को प्राप्त हो जाती है, जिसे पढ़कर वह 
तिलस्म तोड़ने में सफल होता है। नायक अपने चतुर स्वामी भक्त, साहसी ऐपारों 
की सहायता से विरोधियों पर विजय प्राप्त करता है । नायिका के साथ ही तिरस्म 
“का प्रा खजाना भी उसे प्राप्त होता है | 


तिलस्मी उपन्यासो के अलावा खत्री जी ने “शैतान नरेन्द्र मोहिनी!” “कुसुम 
"कुमारी “वीरेन्द्रवीर” “काजर की कोठरी” आदि ऐसे उग्न्यासों की रचना भी की 
है, जिनमें घटना वैचित्र्य की प्रधानता तो दी गई है, पर इसके साथ किसी में कछ 
“सामाजिक आशय भी दृष्टिगत होता है । उदाहरण के लिए “काजर की कोठर्र De 
वेश्याओं के निर्मम और भयंकर कारनामों का विस्तृत विवरण देते हुए उपन्यासकार 
“पाठको को उनसे सतक रहने का संकेत देता है | : 
एयारी तिलस्मी उपन्यासों की लोक-प्रियता ने बहुत से उपन्यासों को रचता 
`का उत्साह लेखको को दिया, परन्तु सर्वाधिक सफलता श्री देवकीनन्दन खत्री के 
पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री को ही मिली, जिन्होंने तिलस्मी और ऐयारी के क्षेत्र में नई 
'कल्पनाएः की हैं। 
> विचित्रता पूर्ण घटनाओं के प्रति जनता में आकर्षण बढ़ता गया । इसे ही 
देखकर श्री गोपालराम गहरी ने सृष्टि की अपेक्षा अधिक जागतिक और विश्वसनीय 
१, भूमिका चन्द्रेकांता--देवकी नन्दन | 
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घटनाओं की योजना द्वारा हिन्दी में जासूसी उपन्यासो का शिलान्यास किया । 
रहस्यपूणं एव रोमांचकारिणी घटनाओं के प्रति मानव मन का आकर्षण स्वभाविक 
है । ap. के जासूसी उपन्यास काफी जटिल एवं पेचीदे समाज के वरदान | हैं । 
इगलंण्ड में भी समाज में हुई हत्य!, चोरी डवंती आदि का पता लगाने के लिये 
पुलिस और सी ० आई० डी० विभाग को विशेष व्यवस्था की गई है, जो भारत में 
सम्भव नहीं, यहाँ इस तरह की कशल जासूसों की सृष्टि कहाँ से सम्भव होगी ? 
जासूसी उपन्यासों ने इतना तो अवश्य किया कि अपहरण राहजनी, हत्या डाका, 
चोरी आदि का बडी कुशलता से निरीक्षण-परीक्षण कर पता लगाने वाले नायक का 
अनुसंधान किया । श्री गहेमरी जी ने बगला के उपन्यासकार श्री नगन्द्रनाथ गुप्त के 
‘Aare मूल्य शेखर धूली” का “हीरे का मोल” नाम से हिंदी अनुवाद सन १८९८ 
ई० में प्रकाशित करवाया । पाठकों ने इसका हादिक स्वागत किथा । गहमरी जी 
का कहना है-- हीरे के मोल” का पसन्द किया जाना और बम्बई में ही महालक्ष्मी 
के मंदिर में एक खूबी धोबी का, जो महन्त बना बैठा था, मेरी प्राइवेट मुखविरी से 
पकड़ा जाना इत दोनों के प्रभाव से मेरौ रुचि जासूसी उपन्यास लिखने म बढ़ी ओर 
तब से कोई १५० छोटे-बड़े उपन्यास (जासूसी) लिखे और अनुवाद किये 1” इन्होंने 
गहमर से सन्‌ १९०० ई० में जासूस' मासिक प्रकाशन भौ प्रारम्भ कर दिया, जो 
तीस वर्षो तक लगातार निक्रलता रहा । इसी पत्रिका में इनके उपन्यास निकलते 
रहे । गहमरी जी की लोकप्रियता देखकर अनेक लेखक जासूसी उपन्यासों की रचना 
में प्रवृत्त हुए, परन्तु किसी में भी इनकी जैसी कल्पना की सूझ-बूझ नहीं मिळती । 


जासूसी उपन्यासों की मुख्य विशेषता है घटनाओं की विलक्षणता । चोरी, 
डकैती, हत्या आदि होने पर जासूस बड़ी कुशलता से इसका पता छगाते हैं। इसी का 
मनोरंजक और कोतू हुल बढ़ाने वाला वर्णन इन उपन्यासों में होता है । गहमरी जी 
ने इसके रचना विन्यास के सम्बन्ध में लिखा है--“पहले जानने योग्य बात, घटना 
की जवनिका में छिपा रखना और इधर-उधर की जो बेसिलसिले और बेजोड़ न हों 
पहले कहना और घटता पर घटता का तूमार बांध कर असल भेद जानने के लिए 
पाठकों के हृदय में BASS बढ़ाना और रहस्य पर रहस्य साज कर ऐसा उपन्यास गढ़ना 
कि पूरा पढ़े बिना प्रा स्वाद न मिले "`" । जिसका उपन्यास पढ़कर पाठक ने समझ 
लिया कि सब सोलहों आने सच है, उसी की लेखनी सफल परिश्रम हुई समझना 
चाहिए ।” इनकी भाषा में स्वाभाविकता है तथा आवश्यकता के अनुसार वक्रता 
भी । इन्होंने घटनाओं की विचित्रताओं में रस लेते वाले पाठकों को स्वभाविक एव 
बुद्धिगम्य घटनाओं की रचनाओं द्वारा बहुत हद तक संतुष्टी दी । 
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पं० किशोरी लाल गोस्वामी का समय सन्‌ १८६५ से १९३२ ई० तक है | 


, प्रेमचन्द के पर्व सभी उपन्यासकारों में गोस्वामी जी इसलिए विशिष्ट पद के 


अधिकारी हैं कि इन्होंने अपने युग की संपूर्ण औपन्यासिक प्रवृत्तियों को पाकर 
अपना बना लिया था और प्राचीन एवत्तियों को भी अपने ढंग मे समन्वित करने का 
प्रयास किया था | इनके प्रथम उपन्यास प्रणयिनी परिचय? का प्रकाशन काळ 
सन्‌ १८९० ई० है और इनकी रचनाए प्रेमचन्द के आने के बाद तक प्रकाशित 
होती रहीं । ये उपन्यास की परम्परा का सम्बन्ध संस्कृत गद्यकाव्य 'कादम्बरी? 
'वासवदत्ता', (दश कुमार चरित? आदि से मानते थे।' इन्होने उसे प्रेम का 
विज्ञान? माना और सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का साधन । २ बगला के उपन्यासों 
से ये गहन रुप से प्रभावित हुए । इन्होंने सभी प्रकार के उप'्यासों की रचना की 
है--सामाजिक, तिलस्मी, जासूसी, ऐतिहासिक । जासूसी उपन्यास की रचना 
करते हुए भी इन्होंने एक पूरी प्रेम-कथा को प्रथम बार उपन्यास के अन्तर्गत इस 
प्रकार संगठित किया कि प्रेमज अनुभतियों की विभिन्न स्थितियों का चित्रण हो 
सके | इतनी गहराई पहले को स॒क्षिप्त या अ धरी कथा में नहीं मिळती । बाद के 
उपन्यासों में इन्होंने चरित्र सृष्टि पर भी बल दिया | दु खांत सामाजिक उपन्यास 
की रचना इन्होंने की ही नहीं, भले ही कोई ऐतिहासिक उपन्यास इतिहास के 
आग्रह पर दुखांत हो गया है | कुछ दुखांत बगला उपन्यासो को अनुवाद के समय 
इन्होंने सुखांत बता दिया । गोस्वामी जी चित्रण करते है यथार्थ सामाजिक 
स्थितियों का, परन्तु उनका ध्यान रहता है आदर्श पर | अत: कथा की परिणति 
आदशं में ही व्यक्त करते हैं। उन्हें यह कतई स्वीकार नहीं कि सद्‌प्रवृत्ति के 
चरित्रों का कारुणिक अंत दिश्वलाया जाय । सब मिलाकर देखा जाय, तो इनके 


oe 


१. प्रणयिनी परिणय का उपोद्धात--किशोरी लाल गोस्वामी | 


२. प्रेम और प्रेमतत्व को सभी चाहते हैं पर इसका उपाय बहुत कम लोग 
जानते होंगे, प्रेम पाने के लिए व्याकुल तो होते हैं सभी अपने लिए दसरे को पागल 
करना चाहते हैं, पर अभी तक इसक्रा उपाय बहुतों ने नहीं = हे । इसका 
अभाव केवल उपन्यास ही दूर करता है। इसीलिए प्राचीनतम कवियों ने और 
साम्प्रतिक युरोपीय कवियों ने उपन्यास की सृष्टि की | जो बात झठ-सच से नहीं 
होती तंत्र-मंत्र-यंत्र से नहीं बनती, वह प्रेम के विज्ञान “उपन्यास? से सिद्ध होती 


है मस इसके तढ्ने से हृदय के ऊपर बडा अ 
“दख शेव डा असर होता है ' बात 
बनती है । सुख शर्वरी” के निदर्शन सग होता है। ओर सब 





तृतीय अध्याय ३९ 
उपन्यासों में अतिरंजनाए हैं। फिर भौ जीवन और समाज के कुछ यथार्थ चित्र 
इनकी रचनाओं में द्रष्टव्य हैं । 

इनके उपन्यासों में संवाद-योजना पहले के उपन्यासकारों की अपेक्षा अधिक. 
स्वाभाविक है इस कथा के विकास एवं चरित्रों के सम्बन्ध मे जानकारी मिलने में 
सहायता मिलती है । भधिकशतः इनके पात्रों में एकरूपता है । एक ही उपन्यास 
में भले और बुरे पात्र, स्त्री और परुष पात्र अपनी वैयक्तिक विशेषताओं के कारण 
एकदम अलग-अलग हैं। परन्तु अपने ही वर्ग के दूसरे उपन्यासों में इन में कोई 
अन्तर नहीं है । सच तो यह है कि कोई अन्तर निकालना बड़ा कठिन हो जाता है । 

सामाजिक उपन्यासों के अलावे इन्होंने तिलस्मी और जाससी उपन्यासों की 
भी रचना की है, जिनमे प्रेम-कथा के व्यापक प्रसार से अधिक बे कुछ नहीं कर 
सके हैं, पर मानना पड़ेगा कि हिन्दी में मौलिक रोमानी उपन्यासों के तो वे जन्म- 
दाता हैं।' इनके रोमानी ऐतिहासिक उपन्यास बहुत सारी ऐतिहासिक विसंगतियों 
से भरे हैं यह इसलिए है कि शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास लेखन कभी इनका अभीष्ट 
नहीं रहा । इन्होंने इसे स्वीकार किया है ।२ इन्होंने सब मिलाकर gas उपन्यासों 
की रचना की है, जिसमें अनुवाद भी सम्मिलित है । इसी में हिन्दी की पहली 
कही जाने वाली कहानी 'इंदुमती” का भी नाम आता है । इनके उपन्यासो पर 
युग की सुधारवादी दृष्टि का प्रभाव स्पष्ट है। उनके लिए उपन्यास मनोरंजन के 
साधन मात्र नहीं हैं । वे इनके द्वारा जगत का भला करने को चेष्टा करते हैं 12 

इनके उपन्यासो में तीन प्रकार की भाषाएं प्रयुक्त है--प्रारम्भिक उपन्यासों 
में संस्कृत प्रधान सामाजिक एवं आलंका रिक भाषा का प्रयोग हुआ है, ऐतिहासिक 
उपन्यासों में मुसलमान पात्रों से हिन्दू विशेष कर क्लिष्ट उदू में बात-चीत करते 
हैं तथा पात्र के अनुकूल भाषा के व्यवहार के लोभ के कारण कई स्थानों पर 
ऐतिहासिक उपन्यासो की भाषा कृत्रिम और फारसी रंग के कारण अजीब सी लगती 





१ आलोचना उपन्यास विशेषांक-विजय शंकर मल्लु Jo Fo ७५ | 
२. हमने अपने बनाये उपन्यासो मे ऐतिहासिक घटनाओं को गोण भर अपनी 
कल्पना को मुख्य रखा है ओर कहीं-कहीं तो कल्पना के आगे इतिहास को दूर हो 


|. से नमस्कार भी कर दिया है । यहाँ कल्पना का राज्य है, यथोष्टलिखित इतिहास 


का नहीं और इसमें अर्थी के यथार्थ गौरव का गुण कीर्तन है““। इसीलिए लोग 
इसे इतिहास न समझें और इसकी सम्पूर्ण घटना को इतिहास में खोजने का उपयोग 
भी न करें ।-- तारा” की भूमिका से । 


३. भूमिका मिम की लाश 
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\ 


हे । ऐसी माषा के वारे में शुक्‍ल जी का बिचार ध्यातव्य है-- एक और वात 
जरा खटकती है। वह है उनका भाषा के साथ मजाक | कुछ दिन TNS उन्हे 
उदू लिखने का शोक हुआ | उदू भी ऐसी-बंसी नहीं उद्‌ -ए-मु अल्ला ।”१ 
गोस्वामी जी की प्रतिनिधि भाषा को भारतेन्टु द्वारा चलाई जाने वाली आदर्श हिन्दी 
का ही विकसित रुप कहा जा सकता है, जिसमें संस्कृत के तद्‌ भव और देशज एवं 
उदू-फारसी के रोजमरें में व्यवहृत शब्दों का हिन्दी कृत रुप प्रयुक्त हुआ । 'राज- 
कुमारी' ( सन्‌ १९०१ ) तथा अंगूठी का नगीना” ( सन्‌ १९१८ ) में ऐसी भाषा 
का व्यवहार हुआ है । यही भाषा हिन्दी के उपन्यासो के उपयुक्त सिद्ध हुई, जिसका 
सुधार कर कालांतर में प्रेमचन्द ने प्रयोग किया । यह मध्यमार्गीय* हिन्दी उप- 
carat की एक महत्वपूर्ण देन है । इन्होने विशेषणों का अपव्यय किया हे । इसका 
कारण यह है कि ये अपना मनोभाव व्यक्त करने के लिए इतने व्याकुल हो उठते 
हैं कि पात्रों के गुणों को उसकी क्रियाओं द्वारा व्यवत होने देते के पूर्व ही विशेषणों 
का प्रयोग धड़ल्ले से करने लगते हैं॥ चरित्र, के बारे में अपने निर्णय तथा उपदेश 
देने के कारण कथा की सहज धारा में व्यवधान उपस्थित हो जाता है, परन्तु ध्यातव्य 
हे कि अपने समकालीन उपन्यासकारो की अपेक्षा यह दोष इनमे सबसे कम है। 
उन्होंने वर्णन शेली, कथा-सगठन सम्वाद आदि को पूर्वापेक्षया अधिक स्वाभाविक 
एवं जनप्रिय बनाया | इनकी यह उपलब्धि अभिनन्दनीय है । 


श्री ब्रजनन्दन सहाय ने सन्‌ १९१२ में 'सौन्दर्योपासक' ओर 'राधाकांत 
की रचना की। “श्यामा स्वप्न” के समान सौंदर्योपासक में प्राचीन रुढ़ियों 
का आधार नहीं लिया ,गया है। वरन्‌ दुखांत प्रेम का भावात्मक बर्णन 
है । 'सौन्दर्योपासक' का नायक विवाह के समय अपनी साली पर मोहित हो जाता 
है, वह भी इससे प्रेम करती है । कालांतर में साली मालती का विवाह दूसरे से हो 
जाता 2) वह इनके बिना चिन्ताग्रस्त होते-होते यक्ष्मा का शिकार होती है alt 
इधर उनकी पत्नी भी अपने पति का प्रेम कांड जान कर भीतर ही भीतर घुलती 
रहती है । फिर, दोनों बहनों को परिगति मृत्यु में होती है, युवक नामक आंसू aga 
के लिए बचा रहता है । इसमें तत्कालीन समाज की रुढ़िवादिता “स्वच्छंद प्रम के 
निषेध और बेमेल विवाह के कुपरिणामो' को उभार कर दिखाया गया है। यवको 
में इस उपन्यास को लोकप्रियता के कारण हैं प्रेमात्मक भावनाओं, 3 


_ LLL 
१. हिन्दी साहित्य का इतिहास--रामचन्द्र शुक्ल, go ४५९ 
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२. आलोचना, उपन्यास विशेषांक, विजय शकर मल्ल) Jo ७६ 
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mt मामिक अभिव्यक्ति | ga प्रेमचन्द युग में इस उपन्यास का एक विशिष्ट स्थान 


EN 


है । इसते 'स्वच्छन्दतावाद' के आगमन की अग्रिम सूचना दी, जो कालान्तर में 
छायावाद में व्यंजित हुआ । सहाय जी के सम्बन्ध में आचार्य शुक्ल का मत 
है--'काव्य कोटि में आने वाले भावप्रधात उपन्यास, जिनमें भावों या मनोविकारों 
की प्रगल्भ और वेगवती व्यंजना का लक्ष्य प्रधान हो -चरित्र-चित्रण या घटना 
वैचित्र्य का लक्ष्य नहीं--हिन्दी में न देखकर और बंगला भाषा में काफी देख बाबू 
ब्रजनन्दन सहाय बी० ए० ने दो उपन्यास इस ढंग से प्रस्तुत किए-- सौंदंयोपासक' 
और 'राधाकांत' ( सं १९१९ ) ।'* 

इसी के आस-पास सन्‌ १९१४ ई० में लाला भगवान दीन का 'अघट घटना! 
नामक उपत्यास प्रकाशित हुआ। इसमें समकालीन राजाओं की अधिकार लालसा, 
विलासिता, राजघरानों के भीतरी कलह और:सम्बन्धियों की. निर्मम हत्या का वर्णन 
है | इसकी विशेषता तथ्य की नवीनता लेकर है, क्योंकि इसके पूर्वे इस विषय को 
लेकर कोई उपन्यास नहीं लिखा गया। 

आलोच्य काल कें हिन्दी उपन्यासों को अंग्रेजी के उपन्यासों ने प्रभावित क्रिया 
है । अन्य भारतीय भाषाओं से अनूदित उपन्यासों ने भी हिन्दी उपन्यास विधा को 
सँवारने में योग दिया । इस काल में मराठी, गुजराती, उद्‌ और अंग्रेजी के अतिरिक्त 
बंगला रचनाओं का सर्वाधिक हिन्दी रूपान्तर हुआ, क्योंकि इसका उपन्यास साहित्य 
भारतीय भाषाओं में सबसे अधिक समृद्ध था ॥ बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय, रमेशचन्द्र- 


“ दत्त, हाराणचन्द्र रक्षित, चण्डी चरण सेन, चारुचन्द्र वीन्द्रनाथ ठाकुर और शरतचन्द्र 
` जैसे अनेक, बंगला लेखकों की कृतियों के अनुवाद हुए। मराठी उपन्यास पूण प्रभाचन्द्र 


प्रकाश? के रूपांतर के बाद प्रतापनारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी, गदाधर 
सिह. राधाकृष्ण दास, कातिक प्रसाद ख त्री रामकृष्ण वर्मा, ईश्वरी प्र० शर्मा 
रूपनारायण पाण्डेय आदि अनेक लेखको ने अनुवाद कार्य में योग दिया | हर तरह के 


` उपन्यासों के अनवाद किए गए। प्रारम्भ में हिन्दी के कई लेखक मल ग्रन्थ और ग्रन्थ- 
“कार का नाम देकर 'अमुक भाषा स अनदित'” अथवा “अमुक भाषा के उपन्यास के 


आश्रय से लिखित” इतना ही कह कर काम चछा लेते थे । यही कारण है कि कुछ 
रचनाओं के सम्बन्ध में यह कह सकना कठिन है कि ये अनुवाद हैं या मौलिक 


` रचना ।- कुछ रचनाओं पर अनुवादकों के नाम तक नहीं हैं । अनुवादकों ने रचना 


SS ही 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, १० ४६०, ` बारहो संस्करण 
२०१५ स०। 
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के भाव पर ही बळ दिया है और भाषा और समाज की प्रकृति को देखते हुए अन- 
वाद में कुछ हेर-फेर करने की स्वतन्त्रता भी दिखलाई है । गोपाल राम गहमरी ने 
बंगला के पारिवारिक उपब्यासों को चटपटी, वक्रतापर्ण और बोल-चाल की 
मुहावरेदार भाषा में प्रस्तुत किया। '्ास-पतोहू', बडा भाई', 'देवरानी Saray 
आदि ऐसे ही उपन्यासो को कोटि में आते हैं ।' बंगला के उपन्धासों की कोटि मै 
आते हैं । बंगला के उपन्पापषों ने हिन्दी औपन्यासिक शेली को बहुत प्रभावित किया 
और लेखकों एवं पाठकों की रुचि का सस्कार भी इन उपन्यासों से हुआ । अनुवाद 
एवं अनकरण के इस वातावरण में हिन्दी में लिखे गए उपन्यास शिल्प की दृष्टि से । 
aang सिद्ध हुए । इनमें मौलिकता का भी सवेथा अभाव था रै 

तत्कालीन जीवन की वाह्य स्थितियों के चित्रण की ओर लेखक पा ध्यान 
रहा इसके साथ ही मनुष्य के भाव जात को उद्घाटित करने के प्रयास भी होते 
रहे । यह भाव जगत अधिक्ांशतः प्रेम सम्ब्रन्धों तक ही सीमित रहा । दूसरी बात | 
यह कि इन भारम्भिक उपन्यासो में घटता वैचित्र्य की प्रमुखा जाती रही, पर पै 
घटनाएँ अधिकतर सामान्य जीवन के aaa ही ली गई हैं। कथा विन्यास के 
सम्बन्ध में लेखको ने अनेक प्रयोग किए और उतक्रा प्रधान उद्देश्य साधारण जीवन 
की घटनाओं से ही कथा रचना का रहा है । इस युग के उपन्यासों में कथा का गठन 
इसलिए भी उतना अच्छा न हो पाया कि लेखकों में कलात्मक संयम के अभाव के 
ara ही उपदेशात्मक वत्ति की प्रबलता थी । चरित्र-चित्रण के सम्बन्ध में यही कहा 
जा सकता है कि वे मानवीय हैं परन्तु किसी पात्र का पूरा व्यक्तित्व सामने नहीं 
आता और न gant विकास ही । यहाँ भी Savi का आदर्शवादी दृष्टिकोण ही 
बाधक रहा है । इनकी वर्णन शेली यथातथ्य वर्णन ओर रूप चित्रण में निखरी हुई 
है पर प्रवाहपूर्ण वर्णन शेली, जो घटनाओं को गतिशील बना सके, का अभाव है। 
बीच-बीच में उपदेशात्मक प्रसंगों या पात्र अथवा घटना के सम्बन्ध में लेखक की 
विस्तृत मंतव्य प्रकाशन कथा में गतिरोध उत्पन्न करता है । | 

इन उपन्यासो में कई तरह की गद्यशलो के प्रयोग हुए, परन्तु बोल-चाल कौ 
भाषा ही इनकी सामान्य भाषा कही जा सकतो है, जिसमें सस्कृत के साथ तत्स 
aqua और उटू के बहुप्रचलित शब्दों का प्रयोग है । 


इन उपन्यासो का सृजन किसी विशेष साहित्यिक लक्ष्य को सम्मुख रब क 
नहीं क्रिया गया था । इनके रचयिताआओं : i i 
ड्‌ ताओं का ध्यान मुख्यत: नीतिशिक्षा, कु 





१. हिन्दी उपन्यासो को शिल्प विधि का विकास, sto श्री मती ओम शुर 
Jo ७८ | | 
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सृष्टि अथवा मनोरंजन की सामग्री जुटाने की ओर अधिक था । भतः उद्देश्य की 
दृष्टि से तत्कालीन उपन्यास साहित्य नीतिशिक्षा और मनोरंजन का साधन बन क्र 
रह गया | उपन्यासों के विषय भी अद्भूत अप्राकृतिक और असाधारण जीवन से 
सम्बन्धित थे । इस उपन्यास साहित्य का वास्तविक मानव-जीवन से कोई सम्बन्ध 
नहीं था ।१ 

प्रारम्भ में चर्चा हो गई है कि हिन्दी उपन्यास की शिल्पविधि के इस 
प्रारम्भिक काल में प्रथोगों की त्ररमार रही | इसे हिन्दी साहित्य का प्रयोगकाल 
कहा जा सकता है, जिसमें नीति विषयक कल्पना प्रधान जासूसी तथा तिलस्मी एवं 
ऐयारी उपन्यासों को प्रधानता रही । इन तिलस्मी ऐयारी उपन्यासों से इतना लाभ 
अवश्य हुआ कि इसने पाठकों में हिन्दी उपन्यास के प्रति अभिरुचि जगाई, इससे 
भावी उपन्यास साहित्य की उपयुक्त भूमि तैयार हुई । देवकीनन्दन के 'चन्द्रकांता 
संतति’ के कई सस्क्ररण निकले--इससे उपन्यास के प्रति पाठकों के झुकाव का पता 
चलता है और यहो उपन्यास साहित्य की अनंत सम्भावनाओं का द्वार उन्मुक्त करने 
में सहायक सिद्ध हुआ | 

हिन्दी उपन्यास के प्रयोगकाल की समाप्ति पर प्रेमचन्द का आगमन हुआ 
और वे उपन्यास-रचना के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन का सन्देश लेकर आए | 
“प्रेमचन्द के ga का आख्यान-धाहित्य आख्यान तो है, पर अग्रेजी में जिसे 'फिक्शन? 
कहते हैं, वह नहीं है । प्रेमचन्द हिन्दी के पहेले आधुनिक आख्यान लेखक हैं आधुनिक 
इस अर्थ में कि उन्हें आधूनिकता का सभकालीनता का अपने समवर्ती समाज जीवन 
की अतः शक्तियों का जीवित बोध 8172 उन्होंने युग प्रवतक के नाते हिन्दी उपन्यास 
के उद्देश्य पक्ष ओर कलेवर को नया रूप दिया और उसके विकास की दशा भी 
बदल दी । 'उन्होंते हिन्दी उपन्यास को तिलस्म और ऐयारी कल्पना और रोमांस के 
मायाजाल से उबारकर वास्तविकता की ठोस भूमि पर लाकर खड़ाकर feat | 
उन्होंने उपन्यास को अनुकरण तथा अनुवाद के क्षेत्र से निकालकर मौलिकता का 
परिचय दिया ।?? हिन्दी उपन्यास को अपना असली रूप प्राप्त कराने के लिए 
उन्होंने उपन्यास के विषय तथा लक्ष्य के अभूतपूर्व परिवर्तन का सूत्रपात किया । 
इसके महत्व के मूल्यांकन के लिए ‘aga’ कौ निम्नांकित पक्तियाँ दृष्टव्य हैं — 


[mre REP 


१. हिन्दी उपन्यास की शिल्पविधि का विकास, sto श्रीमती ओम शुक्ला, पृ० vs | 
३. हिन्दी साहित्य-एक आधुतिक परिदृश्य, अज्ञेय Jo ८८। 
३. हिन्दी उपन्यासों की शिल्पविधि का विकास, Sto श्रीमती ओम शुक्ला, Jo ७८। 








३६ उपन्यास विधा और प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


“Rare, तिलस्मी ओर मालिनों~भटियारिनों के किस्सो से पुराने भाख्यानों के पुन 
संस्करणों से 'सेवासदन' तक कितनी बड़ी मंजिल है, इस पर थोड़ी देर विचार 
करने से प्रेमचन्द की देन पर चकित रह जाना पड़ता है | र 


उपन्यास साहित्य के प्रारंभिक रूप का अभाव एव सीमा देखकर प्रेमचन्द के 
महत्व को स्वीकारना होता है | न्होंते उपन्यास के कथानक चरित्र-चित्रण भाषा 
एवं वातावरण, सृजन की अनेक विधियों. में भी नवीनता का संचार किया 
इससे उपन्यास की शिल्पविधि का कलात्मक विकास प्रारम्भ हुआ | हिन्दी उपन्यास 
की शिल्पविधि के विकास में इनका योगदान अमर रहेगा । ॥ 
सी समय २० सितम्बर.१९०४ को , प्रतापत्तारायण श्रीवास्तव का आविर्भाव . 
कानपुर में हुआ तथा अपनी अप्रतिम,मेधा और - प्रतिभा के बल पर १९२७ में ये. 
“विदा? उपन्यास के साथ कथा साहित्य के रंगमंच, पर: आए | प्रेमचन्द इनके. 
faar को पढ़कर बहुत - ही प्रभावित हुए थे और कहा था--इसमें माँ के जिस_ 
चारित्रिक स्वरूप की उदभावना हुई है, वह अनुपम है); अविस्मरणीय है | * - 
यों श्रीवास्तव जी प्रेमचन्द की परम्परा के कथाकार हैँ, परन्तु इनमें 
प्राचीनता और. नवीनता-का अद्भुत संगम “दिखाई पड़ता है.। .एक ओर, देवकी 
नन्दन खत्री. को तिलस्मी एवं ऐयारी की प्रवृत्ति के. दशन इनके. लगभग सभी.. 
उपन्यासों में होते हैं, दूसरी ओर उपदेशात्मकता तथा. तीसरी .ओर किस्सागोई में 
अत्यधिक तल्लीनता दिखाई पडती है । प्रेमचन्द जहाँ. मध्यवर्गीय चेतना . के -चतुर 
चितेरा हैं, वहाँ श्रीवास्तव जी उच्चवर्गीय जीवन की नानाविध समस्याओं, आशाओं- 
भाक़ांक्षाओं के साथ उपन्यास क्षेत्र, में आए | सच तो यह है कि इनकी कृतियां: 
१८५७ क श १६६७ तक की.सामाजिक,. राजनीतिक, राष्ट्रीय एवं afar: 
गतिविधियों का भविकृत दपं णः है;। 
re od ae oe न जी मुख्यतः सामाजिक 
Ce fp Rien es जा, हवा 
अथवा far at से उनका सीधा सम्पर्क रह दो हा 
(2१५) है, उसे ही उन्होंने अपने"उपन्यासों 





_ १, हिन्दी साहित्य--एक आधुनिक परिदृश्य, अज्ञेय पृ० as | 


२. रचनाकार की दृष्टि में वरदान, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, साहित्य 
2 पर्यवेक्षक, संपादक वाल्मीकि त्रिपाठी Jo ८ | 
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का विषय बनाया है ।१ उनका ध्यान अंग्रेजी सभ्यता से प्रभावित पढ़े-लिखे ऊंचे 
ओहदेदारों के आस पास फले समाज की ओर गया है । “मुंशी प्रेमचन्द के उपन्यासों 
की सामाजिक भूमि से दूर हटकर उन्होंने मिस्टर, मिसेज, ड्राइंग रूमों तथा सिनेमा छु 
घरों का ही कोना झाँका'है । राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव में कुछ ऐतिहासिक 
उपन्यास भी उन्होंने लिखे |??? 

श्रीवास्तव जी पूर्ववर्ती उपन्यासों के वस्तु और शिल्प से व्यापक रूप से 
प्रभावित हुए, उस परपंरा को अग्रसित ही नहीं किया, अपनी देन से ये उसे नई 
आभा और ऊष्मा दी । इस दृष्टि से श्रीवास्तव जी सदा स्मरण किए जाएँगे | 





४ “१, हिन्दी, उपन्यास. और -यथार्थवाद, sto त्रिभुवन सिंह, हिन्दी प्रचारक 
संस्थान, . वाराणसी, Fo ४९३ । 


* २. उपरिवत्‌, Jo ४९२ | 





चतुर्थ अध्याय द 
श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव के 
उपन्यासों का सामान्य विवरण 

इस अध्याय में श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव के एक-एक उपन्यास का सामान्य 
विबरण काल-कमानुसा र प्रस्तुत किया जा रहा त 
१. विदा (१९२७ ई०) : 

रचना क्रम की दृष्टि से यह उनका पहला उपन्यास हे | इसक' प्रथम संस्करण 
गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ से सन्‌ १९२७ में प्रकाशित हुआ था । इसके अब तक 
अट्ठाइस संस्करण निकल चुके हैं। इसका मलयालम, कन्नड, उडिया एव उद्‌ 
भाषाओं में .भी अनुवाद हुआ है | इसमें सामाजिक जीवन का बड़ा जीवत चित्र 
प्रस्तुत किया गया है । तीन परिवारों की कथा एक साथ चलती है । कथा-सूत्र का 
संचालन लेखक बड़ी क्शलता से करते हैं । सबको मिलाकर कथा को पूर्णता प्राप्त 
होती है, पर उद्देश्य सिद्धि के बाद कथाएं अलग-अलग हो जाती हैं । मूल कथा 
मात्र शेष रह जाती है | “इसकी कथा में नई पीढ़ी की रोमांस-लालसा को पृष्ठभूमि 
सें जिस कथावस्तु का निर्माण किया गया है, वह शिल्प को दृष्टि १ बड़ी गठी 
gee तथाकथित पश्चिमी सभ्यता के स्म्पक में लेखक पूर्ण रूपेण तल्लीन 
है, व्यापक रूप से सभ्यता से प्रभावित भी हुआ है । कुमुदिनी के पिता के रूप में वै 
देखे जा सकते हैं| अंग्रेजी सभ्यता का रोब गाँठकर भी भारतीयता की रक्षा तथा 
उसकी विजय इनका अभीष्ट है । Aree मातु-प्रेम का इतना भव्य उदाहरण अन्यत्र 
दुर्भ है। शांता ऐसी नारी भारतीय माँ की भव्यता की प्रतीक है । विवाह 
ara सामाजिक समझोता नहीं है, सस्कृति एव धर्म पर आधारित पवित्र बंधन है, 
जिसे कुछ असुविधाओं एवं मन-मुटाव के कारण तोड़ा नहीं जा सकता । लेखक ने 
बड़ी विदग्धता के साथ इस उद्देश्य की पूर्ति कराई है। प्रवृत्ति के विचार से यह 
प्रेमचन्द के निकट२ जात पडता है । प्रेमचन्द ने मध्यवर्गीय समाज का चित्रण किया 
है, पर इन्होंने उच्चवर्गीय समाज के प्रतिनिधि चरित्रों का। उपन्यास कथा की 
दृष्टि से यह कृति सफल कही जा सकती है । 





१. हिन्दी उपन्यास में कथा-शिल्प का विकास, प्रतापनारायण टंडन, To १२९। 
ह a 0 में fi हि कल 
२. हिन्दी उपन्यास में कथा-शिल्प का विकास, प्रतापनारायण टंडन | 
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२. विजय (१९३७ई०) : 


इस पुस्तक का प्रथम प्रकाणन सन्‌ १९२७ में गंगा पुस्तक माला कार्यालय, 
लखनऊ से हुआ । यह एक ale ea और समस्या प्रदान रचना है । इसमें लेखक ने 
उच्चवर्गीय विधत्रा नारी की समस्या का चित्रण तथा उसका समाधान किया है, 
जो इस दिशा में स्तुत्य प्रयास है । दो विभिन्न परिवारों से सम्बद्ध स्वतंत्र रूप से 
प्रवाहित इस उपन्यास की कथावस्तु पाँच ख डों में विभक्त है । प्रमुख कथासूत्र 
मनो रमा-राजेनद्रप्रसाद से एव द्वितीय मायावती--राजा प्रकाशेन्द्र से सम्बद्ध है । 
इन दोनों कथा सूत्रों को मिस ट्रेवील्यिन के माध्यम से जोड़ा गया है । कथा 
सुनियोजित है मन रमाने वाली है । लम्बे संवाद उबाने वाळे हैं । 


हिन्द धर्म की उत्कृष्टता पर लेखक का विचार ध्यातव्य है. एवं उसमें कुछ 
आवश्यक स॒णोधन की ओर इन्होंने स्पष्ट संकेत किया है । उदाहरण स्वरूप, विधवा 
तपस्वी एवं साधिका का जीवन न बिता पाए, तो उसे पुनविवाह को अनु प्रति मिलनी 
चाहिए । इसी दिशा में कुसमलता का पुनविवाह किया गया है । जीवन एवं जगत के 
अन्य शाइवत प्रश्‍नो-प्रेम, दाम्पत्य जीवन, दो सभ्पताओं का संघर्ष ( जिसमें 
भारतीयता क्री विजप ) आदि पर लेखक के विचार महत्वपूर्ण हैं । नारी जागरण 
एवं नारी स्वातंत्र्य के नाम पर भ्रष्टाचार एवं व्यभिचार फैलाने वाली मिस 
ट्रेवीलियन ऐसी नारी से इन्होंने समाज को सतत जागरुक बनाया है। इनका 
आदर्शवादी रूप इस उपन्यास में भी मुखरित है । 


३. विकास (१९३८ Zo) : 


इस उपन्यास का प्रथम संस्करण गंगा पुस्तकामाला, लखनऊ से सन्‌ १९३८ 
में प्रकाशित हुआ । इस उपन्यास में दिखाया गया है कि प्रेम ही वह प्रेरक तथा 
नियामक तत्व है, जो जीवन को वास्तविक गति देता है । भारतेन्दु एवं आभा का 
प्रेम तथा विवाह के पूवं भारतेन्दु के साथ अमीलिया का प्रेम इसकी कथा का मूला- 
धार है। पुनर्जन्म पर लेखक की आस्था है तथा माधवी होश में आने पर अपने पति 
नीलकंठ को पहचानकर उनसे लिपट जाती है। वह अपनी धाय गंगा तथा पुत्री आभा 
को भी पहचात लेती हैं और ऐसे रहस्य की बात कहती है जो दम्पति के अतिरिक्त 
कोई नहीं जानता है । ध्यातच्य है कि आभा के जन्म के कुछ दिन बाद ही उसकी माँ 
का देहान्त हो गया था | लेखक ने फिजी जीवन के चित्रण द्वारा वहाँ मजदूर पुरुष 
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एवं स्त्रयों पर किए गए अत्याचार, शोषण एवं व्यभिचार. का तग्तचित्र- प्रस्तुत किया 
किया है । अपनी एक कमजोरी को छिपाने तथा पाप कमं में हाथ बँटाने वाले की 
जीवन भर कितनी दुर्दशा होती है--उसका भुवतभोगी है अनूपगढ़ का राजा सूरज 
वकश सिह | मातादीन अवंध ढंग से व्याही स्त्री को भगाकर सूरज को देने के 
बदले जीवन भर राजा का दीवान रहता है। राजा लोग किसी दीवात तथा मुँहलगे 
नौकर को इतना महत्व इसी रहस्य के कारण देते ये। लेखक बड़ी कुशलता के साथ 
, पहले समस्याओं का सृजन करते हैं तथा फिर उसका समाधान कर देते हैं । 
इसके लिए ' संयोग” का ही अधिक सहारा लिया गया है, जिसको विश्वसनीयता 
में पाठक संदेह करने लगता है। कथा का संचालक यत्र-यत्र किस्सागोई मात्र 
के लिए ही हुआ है । समस्याओं को उपस्थित करने की चिन्ता तथा उसका समाधान 
det के प्रयास ने इनके चरित्रों को भी. 'टाइप' ही बना दिया है. यों विविध 
विषयों पर दृष्टिपात करत. हुए 'प्रम जीवन.का अद्‌ भत विकास) है?'-पर काफी बल 
दिया गया. है । साम्यवाद की स्थापना, कुली प्रथा का अंत एवं प्रेम का जीवन-विकास 
में स्थान ही इस रचना का उद्देश्य हे । 


४. बयालीस ( १९४७ ) : 
> इस उपन्यास का प्रथम प्रकाशन ज्ञानमण्डल वाराणसी से सनू १९४७ go 
. में हुआ । यह उपन्यास सन्‌ १९४२ ई० की भारतीय क्रांति और उसके निर्मम एवं 
पैशाचिक दमन का उज्जवल दर्पण है । २ 'बयालीस' में एक ओर तो ब्रिटिश 'सरंकार 
का अपनी सत्ता कायम रखने का पैशाचिक प्रयास है । दूसरी ओर भ।रत-स्वातंतर् 
के लिए भारतीयों के बलिदान की उत्कट अभिलाषा भी | क्रान्ति की चिनगारी का 
शनेः शनः भीषण ज्वाला में परिवर्तित होना तथा उस विशाल 'लपट की भाँति 
. सम्पूणं भारतीय जनता मे क्रांति की तीब्रता की वर्णन बड़ा जीवंत है। इस क्रारि 
_ के मूल में महात्मा गांधी जौ के सत्य ओर अहिंसा का सिद्धान्तं है-उसी से” यह 
_ पूर्णत: अनुशासित है । रमईपुर गाँव के जमींदार सर भगवान सिह प्रांतीय सरकार 
_ के परामशदाता एवं अग्नेजों के कट्टर समर्थक हैं। भारतीयों के दमन एवं शोषण के 
हैः वे ही प्रतिनिधि चरित्र हैं। उसके विरोध में उनका ही पुत्र -दिवाकर 'एवं “पुत्री 
_ यशोधरा भारतीय क्रान्ति के नेता हैं। रमईपुर के रहीम काका को उनके हृदय 
र की उदारता एव विशालता के कारण हिन्दू-मस्लिम दोनों जातियों के हृदय पर समान 
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अधिकार है | इसीलिए सर भगवान सिंह द्वारा सांप्रदायिकता की आग फैलाने के 
लाख प्रयत्न के बाद भी हिन्दू-मुस्लिम एक्य बना रहता हुँ एवं भगवान fag का. 
उद्देश्य विफल होता हे | भीषण नर संहार कराने के बाद सर भगवान सिह की 
पराजय होती है, उनके दम्भ और मिथ्याभिमान को ठोकर लगती है । १ ९४२ ई० 
क्रान्तिकारियों के कारथ-विवरण की जानकारी के लिए एक गौण कथानक द्वारा लेखक 
ने उनको गतिविधि पर पर्याप्त प्रकाश डालने का प्रयास किया al 
५. विसर्जन ( सन्‌ १९४९ ) : 

इस उपन्यास का प्रथम संस्करण, जिज्ञासा प्रकाशन, देवनगर, कानपुर से 
सन्‌ १९४६ में प्रकाशित हुआ । विसर्जन! भौ गांधीवादी प्रभाव से युवत हूँ । यह 
राष्ट्रीय चेतना के जागरण में समर्थ दीखता 21 मिल मालिक एवं मजदूर वर्ग के 
मध्य आथिक वेषम्य एव अंतराल को लेबक ने व्यापक धरातल पर चित्रित किया है 
और आथिक वेषम्य, तज्जन्य अभिशाप एवं उससे मानवता की दुर्गति ककरा बड़ा 
मामिक चित्रण किया है। हड़ताल आन्दोलन के औचित्य की चर्चा करते 
हुए सत्य ओर अहिमा का प्रतिपादन तथा समर्थन किया गया है। मिल मालिक 
एव पूँजीपति वर्ग के प्रतिनिधि चरित्र है वामनदास, चन्द्रनाथ एवं मजदूर वर्ग के 
व!मनदास की पुत्री कनक, रामनाथ, उमिला आदि | विजय मजदूर वर्ग की नेतृ कनक 
को हो प्राप्त होती है । रक्त शोषण से पूंजीवाद का जन सामान्य के हित विसर्जन, 
कुसंध्कारों एवं पशुत्व का मानवता के लिए विसर्जन इस उपन्यास का लक्ष्य है 1 
लेखक ने ग्रामीण व्यक्तियों की दुदंशा, नारी की स्थिति, मदिरा पात के दोष का 
वर्णन किया है तथा सुधारवादी प्रयास भी किया है । शासनाधीन उच्चाधिकारियों 
की अर्थळोलुपता तथा उसी के संकेत से फले भ्रष्टाचार एवं शोषण का ava चित्रण 
किया गया है ~इस वर्ग का प्रतिनिधि-जिलाधीश निक्सन है । संब मिलाकर यह 
उपन्यास प्रभावोत्पादकं एवं मन रमाने वाला है | 


६. बेकसी का मजार ( १९५७ ) : 

इस पुस्तकका प्रथम संस्करण सन्‌ १९५७:६० में भारती प्रतिष्ठान, पी० 
रोड, कानपुर से प्रकाशित हुआ | इसमें सन्‌ १८५७ के प्रथम स्वाधीनता आन्दोलन 
एवं जनक्रान्ति का सत्य एवं सजीव चित्रण है । इसके द्वारा लेखक ने तत्कालीन प्रायः 
सभी घटनाओं, घटनास्थलों एवं परिस्थितियों की सम्पूर्ण झाँकी दिखाने का प्रयत्न > 
किया है । लेलक ने स्वयं स्वीकार किया हे कि घटनाओं में तारतम्य एवं श खला 
बद्धता स्थापित करने के लिए उसे एड़ीचोटी का पसीना एक करना पड़ा है। लेखक 
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को एतिहासिकता के निर्वाह एवं कथा की सरसता बनाए रखने के लिए संकड़ों 
पृष्ठ लिखकर काटना पड़ा है, घटनाओं को सजाने में कितनी बार उसे उल्टना-पलटना 
पड़ा है । यह एक ऐसा उपन्यास है “जिसमें कल्पना कलेवर में सजी हुई घटनाएः 
एवं पात्रादि प्रायः ऐतिहासिक हैं । कुशलता लेखक की यही है कि उसने कुछ विशेष 
घटनाओं एवं कुछ विशेष चित्रों पर विशेष बल देकर कथा को उपन्य स की धारा 
के अनुकूल मोड़कर प्रवाहपर्ण बना लिया हैँ ।?१ 


पन्यासकार का दावा-,है कि उसने विगत सौ वर्षो में होने वाले परिवर्तनों 
का सूत्र सन्‌ १८७५ ई० से ढूंढ निकालने का प्रयास किया है । प्रजातंत्र के शिशु 
का भी जन्म इसी समय हुआ था'। कतिपय +घटनाओं को, छोड़कर यह. उपन्यास ३ 


ऐतिहासिक घटनाओं की श्रेणी:में अपना: प्रमुख स्थान; रखता है | भाषा पात्रानुकूल 
एवं स्वाभाविक है । भ 


७. विषमुखी (१९५८ ! 
यह्‌ उपन्यास गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ से १९६२ ई० में पहली are’ 
प्रकाशित हुआ, यों इसका रचना काल १९५८ ई० है। sat दो भारतीय नवयुवक. 
एवं नवयुवती की-कथा है, जो 'मोवा' जाति के साँपों के सम्बन्ध । में; शोधकार्यं 
करने में मोंवासा. गए हैं, और कालान्तर में विवाह बन्धन में'बंधते हैं। अफ्रीका के 
रहन-सहन का एवं जंगली जाति की विचित्रताओं का उल्लेख करते हुए: लेखक, ने 
सर्पोत्सत्र का बड़ा जीवंत वणेन क्रिया है। मोवा' साँप की विषेशताओं का,भदभत 
वर्णन है। मोवा के मंरनें के बाँद उसकी प्रेतात्मा मारने वाले के शरीर में प्रविष्ट 
कर जाती है, ,जिसका शकर कांतिब्रोई हुई थी । वह उसके प्रभाव से सम्पर्ण रूप 
से 'विषमुक्बी' हो गई थो । सामाजिक आवन की विशाल पटभमि का चित्र अंकित 
है। aga ज्ञान की बिविधता“विशीलतो: के लिए भी यह उपन्यास उल्लेखनीय 
है । लेखक का अफ्रीका नित्रासियों के चरित्रों का चयन बड़ा र 


वभाविक एवं उपयुक्त | 
है । “यथादेश तथी नाम अक्षरस:.सैत्य सिद्ध होता है । भारतीय पात्र विश्‍वनाथ i 
सुहासिनी, कांति, भा 


नन्द, राजेइवरी. के, अतिरिक्त कोमिचाटा स्मिथ, जली, 
कोत्थल आदि नामः्पाच अपने देश, का स्या प्रतिनिधित्व करते हैं। | 


८; वेदना (१९६९) Bo 
यह उपन्यास पहली बार सन्‌" १६ ५९'ई० 

से प्रकाशित हुआ। इसमें सामाजिक जीवन के एं 
१. हिन्दी उपत्यासःओ.र.प्रयार्थवा 
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लेखक ने 'समांज सुधार के क्रम : में अवैध -प्रेम-से उत्पन्न जारज संतान की कठोर 
नियति का चित्रण किया है । शहरों में कुछ. वभवशालियों द्वारा नसिंग होम चलाया 
जाता है, जिसका उद्देश्य अवैध संतान उत्पन्न कराना, दोषी व्यक्ति से काफी रक्रम 
लेकर उसके लालन-पालन की उचित व्यवस्था का वचन दे उस संतान की विक्री 


करना तथा, उसे. कुमार्ग पर ढकेलकर भपना -उल्ल. सीधा करना है 


sae 
(1149. 


उपन्यास सामाजिक हे--आधिकारिक कथा एक ही है--जारज संतान की 
कारुणिक स्थिति, समाज में उसका निकृष्ट स्थान | समाज का एक वरग इससे लाभ 
भी उठा रहा है--अवेध लड़की वेश्या आदि वनकर अपना तथा संरक्षक का पोषण 


करती है तथा लड़का गिरहकट, 'चोर; गुंडा बनकर | एक ही प्रश्न उपन्यास के 


आदि. से अंत तक कोंधता रहा है कि इसे संतान का क्या दोष है जो ये कठोर नियति 


: की शिकार बने बेठे है । समाज सुधार at ठोका लेने वाले कहाँ हैं--उनका क्या 


उत्तरदायित्व है? ` 


.: न्नरित्रों का fasta सहज, स्वाभाविक है~वे एक ad का प्रतिनिधित्व 
करते हैँ। आषा, हिन्दी.उर्द्‌ मिश्चित है । 


९. विश्वासं की वेदीः पर (१९६०) : `. - 

इस पुस्तक का प्रकाशन पहली बार १६६० ई० में ओरिएण्टल बुकडिपो 
दिल्ली से हुआ । चीन के विश्वींसघांत कीःपृष्ठभूमि में प्रस्तुत उपन्यास को रचना 
हुई है । १ “उन्होंने भारत में रंहकरं ही- भारतीयों:के साथ विश्वासघात किया | अन्त 
में भारतीयों को saat पता चला ओर वे“ that की योजना को धल में मिला 
सके । इंस आधिकारिक. -कथा:के साथ मृत्यु के उपरान्त चेतन तत्त्व का संघष 
दिखाया गया । मृत व्यक्ति की आत्मा मुक्ति के बिना भूत-प्रेत के रूप में इसी लोक 


, , -में'छटपटाती है.॥ उत्तकी-उसा:द्योनि की आयु पूरी होते ही वे अपनी मुक्ति का 


प्रयास कर मुक्त हो जाती Fl एक बार उपन्यास उठाया तो समाप्त किए बिना 
मन ही नहीं मानता । भारत के इतिहास में चीन के विश्वासघात का बड़ा सजीव 
स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत किया गया है । राष्ट्रीयता और स्वदेशप्रेम की परम्परा में 
इसे एक महत्वपर्ण कड़ी कहा जायगा, साथ हँ, इतर योनि की आँखों देखी कथा? को 
काल्पनिक पात्र देकर प्रस्तुत किया गया है । कथानक चीनी षड्यन्त्रों पर आधारित 
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१. प्राक्कथन- विश्वास की वेदी पर, प्रतापनारायण श्रीवास्तव | 


२. उपरिवत | 
३. प्रावकथन-विश्वास की वेदी पर, श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव । 











४४ उपन्यास विधा ओर प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


है, परन्तु उसकी व्यापकता बढ़ाने के लिए मृत्यु के उपरान्त चेतन तत्त्व का संघर्ष 
दिखाया गया है। 
१०. वंदना ( नवम्बर १९६१ ) : 

उपन्यासकार प्रतापनारायण श्रीवास्तव ने विदा? उपन्यास की रचना 
१९२४-२५ में की । 'विदा? के प्रकाशित होने के बाद उनके सहृदय पाठकों, मित्रों 
एवं आलोचकों ने उनसे अनुरोध किया कि वे उसका उपसहार भी लिखे।१ 
१९५६-५७ में वे इस ओर अग्रसित हुए । लगभग ३० वर्ष की अवधि समाप्त हो 
चकी थी | इतने समथ में एक पीढ़ी की गणना की जाती है । अतः “विदा? के अनुकूल 
पीढ़ी के लिए इसकी रचना ४४-४५ की पृष्ठभूमि में करना पड़ा । कथानक के 
मुख्य पात्र वही हैं, जो विदा? के हैं और कई नए पात्रों का भां समावेश हुआ है, 
जितका दूसरी पीढ़ी के, कालधर के अनुसार प्रकट किया जाना अनिवाय था।२ 
कथानक की पृष्ठभूमि का विस्तर भारतीय क्षेत्र के अतिरिक्त मिस्र एवं :इंगलेण्ड 
देशों तक हुआ हे | इसमें आकर निर्मलचन्द्र, शांता, कुमुदिती मुरारी, लज्जा एवं 
चपला का चरित्र और उभार के साथ प्रस्तुत हुआ है । यों यह 'विदा' का उपसंहार 
है, तथापि विदा' नहीं पढ़नेवाले पाठकों को भी कथा का रस मिलेगा और उसके 
पुराने पाठको का तो यथेष्ट मनोरंजन होगा ही 13 

भारतीय नारी का आदर्श तप-त्याग एवं संयम है । भोग ही उसका श्रेय और 
प्रय नहीं है--उसका महत्व प्रकारान्तर से कामनाओं के परिष्कार में है। माँ भोग 
द्वारा ही पुत्र को जन्म देकर विराट्‌ बन जाती है। इसी भव्य आदर्श को इस 
उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है | प्रेम का अथ शारीरिक संयोग ही नहीं है- -किसी 
को आराध्य बताकर मन-मन्दिर में स्थापित कर उसकी आजीवन आराधना देवीय 
प्रेम है । इसे 'राधाभाव' कहते हैं। श्रीवास्तव जी ने निर्मल के प्रति चपला के प्रम 
को ऐसा ही दर्शाया है। भारतीयता की रक्षा एवं विजय उनका अभीष्ट है | अतः 
पश्चिमी आदर्शो के साथ भारतीय भादर्शो का संघर्षं कराकर अन्ततः 
को विजयी घोषित करते हें । इन तीस वर्षो के अ 
इनकी लेखनी को बड़ा सशक्त बना दिया है, 
आया है । 


| वे भारतीयता 
थक अभ्यास ने इस पुस्तक में 
भाषा में भी काफी विखार 


4 


१. निवेदन-वन्दना, 
२, उपरिवत्‌ ; 
३. उपरिवत्‌ 


श्री -अतापनारायण श्रीवास्तव |. . . 
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११. वंचना ( सन्‌ १९६२) : 
इस उपन्यास का प्रथम प्रकाशन १६६२ ई० में राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली 

से हुआ । विश्वास की वेदी पर” उपन्यास में लेखक ने भारत के साथ चीनियों के 
विश्वासघात के षड्यन्त्रो का पर्दाफाश किया हुँ | वे 'हिन्दी-चीनी भाई-भाई? के 
बहाने भारत मे अपना जाल फॅलाते गए और अंत में हमारे साथ विश्वासघात किया । 
इसी तरह ‘aaa’? उपन्यास में वृहतर चीन संघ की शाखाए भारत के विभिन्न 
प्रमुख नगरौं में फेडी है, कहीं अपने धर्म प्रचार के बहाने, कहीं कोई व्यापार संस्थान 
चलाते के बहाने तथा और अन्य बहानों से वे भारत को पराधीन बनाना चाहते 
हे तथा साम्यव।द फंलाने के आकांक्षी हैं । तिब्बत में चीन का साथ देनेत्राला 
बौद्धधर्मावलम्बी दलाईलामा के अनुयायी हैं तथा धर्मशास्त्र में दीक्षित हो भारत में 
अपने धमं के प्रचार के बहाने आते हैं और भारत का भेद जानकर उनपर आक्रमण 
की योजना बनाते हैं। उन्हीं की भारत को वंचना देने की कहानी वंचना? 
में afta है । प 

इसमें लेखक के भौगोलिक, राजनीतिक सामाजिक एवं तिलस्मी ज्ञान का परिचय 
मिळता है । सुरङ्ग गुप्त गृह एवं तहखाने के चक्क्ररदार्‌ मार्ग का वर्णन पढ़िए तो 
एक बार “चन्द्रकान्ता संतति’ का स्मरण हो आता हे । फिर तिव्वती धर्मका 
आवश्यक परिचय तो मिल ही जाता है । सत्‌ की अन्त मै विजय इसके सभी 
उपन्यासों में दिखलाई गई है। सभी शत्र षड्यन्त्रकारियों की पोल खुलती है और 
भारतीय वीर सक्रिय हो जाते हैं । कथा का विक्रास सहज और स्वाभाविक है, परन्तु 
चरित्रों के पूरे वंश का सविस्तार वर्णन ऊबानेवाला होता है । व्यापक परिवेश का 
चित्रण है--भारत तिब्बत एवं चीन तीनों के सम्बन्धों का विवेचन है | पात्र तिब्बत 
एवं चीन में रहकर भी भारत के चरित्रों के साथ उतने ही सक्रिय एवं जीवन्त हैं 
जैसे भारतीय | इसकी प्रमुख समस्या देश के आपसी सम्बन्धों का विवेचन है, जो 
मूलरूप से राजनीतिक है | 


१२. व्यावर्तन (विनाश के बादल) (सन १९६३) 

व्यावर्तत (विनाश के बादल) उपन्यास का प्रथम प्रकाशन हिन्द पाकेट बुक्स _ 
लि०, दिल्ली से सन १९६२ में हुमा । “विश्वास की वेदी पर” तथा “वंचना” की 
तरह इस उपन्यास की पृष्ठभूमि भी चीनी षडयंत्रकारियों को व्यापक योजना का 
उदघाटन तथा उनका पर्दाफाश करता है । कथानक का गठन सुनियोजित है | 
उपन्पासक्कार ने परिस्थिति की जटिलता एवं विषमता से हमारा साक्षात्कार कराकर 


i 


१ 
} 
} 
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1 gy: 'बंधना-विही ता: (सन. १६६४). : 


ee मार त्र 
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उसका, सुन्दर समाधान भी प्रस्तुत किया है | = 

१३: विपथगा-(१९६४) य हि 

५ विपथगांः का: पहला । प्रकाशन 2१९६४ So में:जिज्ञासा प्रकाशन, कानपुर्‌-से 

‘gar ।' यंहःसामाजिक उपन्यास है । इसमें सामाजिक जोवन मे संभ्रांत वर्ग की 

पथभ्रष्टता की कथा है । यह उपन्यास आज के उस वग का चित्रण करता है, जो 

तथाकथित पश्चिमी सभ्यता के संपर्क में आकर ava ही जीवन का श्रेय ओर प्रेय 
“ara बैठे हैं। यही उनके पतन का मूल कारणं है | ९ 


- ५ श्रीवास्तव जी, ने बडी विदग्धता के. साथ आज के समाज में कुलीन एवं बड़े : 
कहे जाने वाले परिवार के कच्चे चिट्ठ का भेद खोला हे | कहानी तो इतनी मजेदार? | 


है कि बिना समाप्त किए चैन नहीं मिलेगा । चरित्रों का विकास स्वाभाविकं एवं । 
 मनोवेज्ञानिक है । लोभ मनुष्य को किस प्रकार शनै: शनेः पतनोन्मुख करता जातो! 
है--देखने योग्य है । अन्य उपन्यासों की अपेक्षा येह अधिक सफल है तथा संमा 


f { ey 


= की भावी विपथगाओं का मार्गदर्शक भी है । 2 


३61 Yo (8 41 


ag उपन्यास: पहली बार जिज्ञासा ,प्रकाशन्‌, कानपुर से सन्‌ १६६४ Fo में ,' 
प्रकाशित हुआ । इसमें एक तीर से दो शिकार करने वाली महिला सुनयता Alc 


कहानी है । आज के युग में जिसे सोन्दयं, वैभव और पद है, उसके लिषुकाछ। 5 
;7 AURA हे। ` न coe 


समाज में ऐसी कितनी ही नारियां हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए विचित्र 
प्रकार का स्वाँग बनाती हैं--सुनयता उसी को प्रतिनिधि है। सिद्धांत एवं नेतिकता, 
के प्रबल समर्थक कंचनलाल को भी सुनयना के भवन मोहन सौंदर्य के समक्ष झुकते 
देर नहीं लगती है। कहानी रमानेवाली है, पर कालोरवां की उतनी बडी भमिका 
उबाती ही नहीं, कथा को नीरस ओर अस्वाभाविक बना देती वर्णन बड़ा 
जीवंत एवं रोचक है । प्रतापनारायण जी की पहुँच सदा समाज के उच्च वर्ग में है | 
यह्‌ उपन्यास मूलतः सामाजिक उपन्यास है । 


१५. वंदिता (१९६८) : 


इस उपन्यास का प्रथम प्रकाशन हि 
वाराणसी से सन्‌ १९६५ ई० 
चढ़ाई का वर्णन है । घटना 


eal प्रचारक संस्थान, पिशाचमोचन 
में हुआ | इसमें फिरंगियों के नेपाल के दुगं कलूँगा पर 
१५१३ के बाद की है, जब लाइ हेस्टिग्स ईष्ट इडिया 


चतुर्थ अध्याय 2 
कंपनी कौ ओर से भारत का गवनंर जेनरल नियुक्त होकर आया था ।* इसमें विषम 
परिस्थिति में भी नेपालियों की अद्भूत वीरता तथा पावती नामक युवती की वीरता 
ही उपे वंदिता बनाती है | इसी आधार पर पुस्तक का नामकरण हुआ है । यह 
ऐतिहासिक उन्याप्त है, क्योंकि इतिहास प्रसिद्ध घटना फिरंगी तथा नेपाल के 
सघर्षो का यहाँ वर्णन है और वही मुख्य है । इस उपन्यास का उद्देश्य नेपाली एवं 
गोरखों की वीरता का जयगान करना तो है ही, नारियों की वीरता को उभारना 
भी है । उपन्यास छोटा (२२० पृष्ठ) है, पर रोचक है | एकही बात अखरती है -- 
वह है किसी राजा महाराजा वीर सैनिक के प्रे खानदान का सुविस्तार वर्णन | 
कथा का चयन सुन्दर है। भारतीय वीरो की प्रशस्ति किवा राष्ट्रीयता एवं 
स्वदेश प्रेम की गाथा इनका-अभीष्ट है ।- पाठको में इस उपन्यास को बड़ी चर्चा 

~ है--इसके कथानक एवं पस्विश के. कारण वर्णन. इतना, प्राणवंत है कि युद्ध का 
चित्रण पढ़िए तो खून खौलने- लग्ता St 


1 





१. वंदिता, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, To १०, प्रथम प्रकाशन । 
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पंचम अध्याय ety 7 
उपन्यास म॑ कथावस्तु 
इस अध्याय के अन्तगेत सर्वप्रथम कथानकों के आधार पर श्रीवास्तव जी के. 
उपन्यासों का वर्गीकरण किया गया है। तदुपरांत एक-एक वर्ग में समाविष्ट 
अलग-अलग उपन्यासों की कथावस्तु का विवेचन किया गया है | 
कथावस्तु की दृष्टि से उपन्यासों का वर्गीकरण न तो सम्भव है औरत 
व्यवहारिक ही । उपन्यास जीवन के विभिन्न आयामों का चित्र है, जो अपनी 
विविधता में. विविध तथा अनन्त है । प्रत्येक उपन्यास जीवन के किती दृष्टिकोण को 
लेकर लिखा जाता है । अतः मात्र कथावस्तु की दृष्टि से सभी उपन्यास अलग-अलग 
कथाएँ कहते हैं, परन्तु उनके कथानकों पर विचार करे तो हमें वर्गीकरण का 
ठोस आधार उपलब्ध होता है । कथानक उपन्यास का azar साधारण, फिर भी 
अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्व होता है । कथानक का स्वरूप एक नदी की तरह होता है। 
जिसमें पात्र, घटनाएं आदि' सहज एवं स्वाभाविक ढंग से बहती जाती है। 
पाठक भी उस प्रवाह में बहता चलता है और अन्त में जाकर रकता है, तो 
उसे कोई तीखी प्रतिक्रिया प्रभावोत्पादक ढग से उद्वेलित करती है और वह अपने 
को उस प्रवाह में अवश सापाताहै। आज के आधनिक युग में कथानक का 
तत्व तो न्यून होता है और चरित्र महत्वपूर्ण स्थान पाते हैं, पर गम्भीरता- 
पूवंक विचार करे, तो स्पष्ट होगा कि चाहे चरित्रों को महत्व दिया जाय या 
किसी अन्य तत्त्व को पर उसमें कथांश अवश्य होगा, चाहे ag कितना ही गौण हो। 
वस्तुतः कथा-तत्त्व उपन्यास के अन्योन्याश्रित रूप से जुड़ा है | बिना fret कथा के 
उपन्यास की रचना तो हो ही नहीं सकती । उपन्यास शिल्प से सर्वथा अपरिचित 
व्यक्त से, जिसने उपन्यास पढ़ा है, यदि उपन्यास के बारे में पूछा जाय कि 
उपन्यास बया है, तो वह बिना किसी झिझक के उत्तर देगा कि उपन्यास में कोई 
कहानी होती हे । यहाँ 'कहानी' और उपन्यास को कहानी” से तात्पर्यं यहाँ 
उस कथानक से ही है, जिसकी आधार शिळा पर उपन्यास के भवन का निर्माण 





1. The 700&( simple from of Prose fiction is the story which records 
a succession of events, SeFerally marvellous, 


नाएडबिनम्पोर : द स्ट्रक्चर आव द नॉवेल (१९४६) 
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7 लंदन, To १७। 
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होता है। उपन्यासकार इस कथा को उपन्यास के व्यापक परिवेश में सत्य और 
, कल्पना के संमिश्रण से अत्यन्त कुशलता एवं आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रत्येक 

सभव प्रयत्न करता हे । १ कथानक के स्वरूप के निर्माण में पहले हमारा ध्यान उस 
सामग्री पर चला जाता है, जिससे आवश्यकतानुसार चरित्रों का चयन किया जाता 
है । प्रेमचन्द के समग्र उपन्यासों का अध्ययन किया जाय, तो उसमें मानव-जीवन 
का पूर्ण चित्र मिलेगा । मानव जीवन का कोई पक्ष इनसे अछूता नहीं रहा है । 
कथानक की महत्ता का श्रेष्ठ मापदण्ड यही है कि gad घटनाओं का सगंफन किस 
प्रकार किया गया है, उसमें उपयोगिता का अश कितना है । इसलिए, मैंने 
कथावस्तु वाले अध्याय में कथानकों के आधार पर श्रीवास्तव जी के उपन्यासों का 
वर्गीकरण किया है -- 
ऐतिहासिक कथानक वाले उपन्यास : 
हिन्दी उपन्यास के प्रारम्भिक काल में हिन्दी साहित्य के अतिरिक्त भारत 
की आधुनिक भाषाओं में उच्चकोटि क तथा काफी संख्या में ऐतिहासिक उपन्यास 
लिखे गये । संख्या की दृष्टि से हिन्दी में भी ऐतिहासिक उपन्यासों का अभाव नहीं 
है. यद्यपि तिलस्मी और जासूसी उपन्यासों की अपेक्षा बहुत कम हैं तथापि उच्च 
कोटि के हिन्दी में ऐतिहासिक उपन्यास एक भी नहीं मिलते | इसका कारण हिन्दी 
में उपन्यास के प्रति लोगों की घृणा थी। उस समय सभ्य और शिक्षित जनता के 
लिए उपन्यास लिखना तो दूर की बात थी, वे पढ़ने के इच्छुक भी नहीं दीखते थे । 
तिलस्मी और जासूसी उपन्यासों की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि जनता ने 
कभी ऐतिहासिक उपन्यास के लिए माँग ही नहीं की । जो थोड़े लोग ऐतिहासिक 
उपन्यास पढ़ने के लिए इच्छुक रहते थे उन्हें बंगला और मराठी से अनूदित उपन्यास 
उपलब्ध थे । सामान्य जनता तो तिलस्म और ऐयारों के पीछे दीवानी थी और 
ऐतिहासिक उपन्यासों में भी इन्हीं की खोज करती थी। इसलिए उपन्यासकार 


1. “झला is the interesting thruth about the stray suggestion, the 
wandering word, the vague echo, at touch of which the novel- 
ists’ imagination winces at the pric of some sharp point its 
virtue is all in its needle Jike quality the power to penetrate as 
finely possible......One’s subject is in the menest grain, the 
speck of truth, of beauty, of reality scarce visible to the com- 
mon eye. 


हेनरी जेम्स : द आर्ट आव द नाँवेळ (१९३५) न्यूयाकं, To ११९ ॥ 











Yo उपन्यास विधा और प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


ऐतिहासिक उपन्यासो में बाध्य होकर तिलस्म और ऐयार आदि की सजना किया 
करते थे। श्रो प्रतापनारायण श्रीवास्तव भी अपने ऐतिहासिक कहे जाने वाले. 
उपन्यासो में इस प्रवृत्ति के पोषक दीखते हैं। उनके ऐतिहासिक कथानक वाले 
उपन्यास हैं --(क) बयालीस (ख) बेकसी का मजार (ग) वदिता (घ) वंचना 
(ङ) विश्वास की वेदी पर (च) व्यावतंन | 

(क) बयालीस :-प्रस्तुत उपन्यास पाँच खण्डों में विभाजित है। 
एक-एक खण्ड में १२-१५ अनुच्छेद Fl कथारम्भ देशकाल की चर्चा के 
साथ होता है । सर भगवान सिंह जमींदार हें । उनकी पत्नी शारदा है। पुत्री 
माधवी और पुत्र दिवाक्र। ये ब्रिटिश सरकार के भक्त हैं । अपनी प्रजा 
पर अपने दीवान आदि से खूब जुल्म करवाते हैं। भगवान fag को 'सर' की उपाधि 
ब्रिटिश सरकार से मिली है । वे ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी हैं । सरकार को प्रसन्न 
करने के लिए ये उसे समय-समय पर चंदा दिया करते हैं। चदा शोषण के बल पर 
अपनी प्रजा से वसूला जाता है । प्रजा के घर में आग लगाई जाती थी, उसे लूटा 
जाता था ओर वसूल करनेवाले अधिकारियों का घर भरता था । कुछ अंश भगवान 
सिह के पास भी पहुंचता, जिससे चंदा दिया जाता ar | एक बार जंगबहादृर 
सिह के गांव के घर लूटे गए, घरों में आग लगाई गई तो प्रतिक्रिया स्वरूप जंग- 
बहादुर के नेतृत्व में कुछ लोग भगवान सिह से प्राथना करने आए कि उनके 
अधिकारीगण उन्हें तबाह करते है । भगवान सिंह ने उन लोगों को गोली से भूँज 
दिया । जंगबहादुर आदि कुछ व्यक्ति घायल होकर बच सके । भगवान सिह के 
पुन दिवाकर ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया | अपने मित्र डा० रणजीत सिंह से उनकी 
चिकित्सा करवाई | दिवाकर प्रारम्भ से ही क्रान्तिकारी था । इसी समय से उसने 
किसानों का साथ देना शुरू किया । माधवी इस घटना से मानसिक रूप से अस्वस्थ 
हो गई | माधवी पिता के कार्थकलापों से असन्तुष्ट रहती थी । दिवाकर अपने मित्र | 
Sto रणजीत के घर रहने लगा । यशोधरा रणजीत की बहन थी--दिवाकर की 
130) उच्चहृदया, त्यागिनी तथा क्रान्तिकारिणी | कालांतर में माधवी अपते- .. 
स्वास्थ्य लाभ क लिए हवा बदलने लखनापुर ( रणजीत के गाँव ) आई, उसके 
साय शारदा भौ आई।. इन लोगों को किसानों के प्रति परी सहानुभूति थी तथा 
भगवान सिंह के कार्यो से असंतोष । ये स्वाधीनता प्रेमी थे । भगवान ब्रिटिश भक्त, 


फलतः एक परिवार के सह्यो में हो आपसी विरोध हो गया । एक ओर भगवान 
fag भर दूसरी ओर शेष सब लोग | रमईपुर में हिन्दू मुसलमान बड़े प्रेम से रहते 
थे । उनकी संब्या भी पर्याप्त ची | भगवान fag ने अलवर तथा जागेशवर दयाळ 


अं 


a 
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को रमईपुर भेजकर क्रमशः कूटनीति द्वारा मुसलमान एवं हिन्दुओं को भड़काना 
प्रारम्भ किया | फूट का बीज उग आया और हिन्दू-मुसलमान परस्पर मारने-मरने 
के लिए कटिबद्ध हो गए । महरंम के समय बलवा कराने की योजना थी | कुछ गुंडे 
इसी अवसर की खोज में थे कि दंगा हो तो वे अपना हाथ साफ करे । वे इसीलिए 
नियुक्त ही किए गए थे | लेकिन ठीक समय पर भाकर दिवाकर दोनों दलों के मध्य 
खड़ा हो गया तथा दोनों की एकता पर व्याख्यान दिया | बलवा तो रुक गया, पर 
गुण्डों ने प्रहार कर दिवाकर को घायल कर fear | इस बार सर भगवान सिह 
ब्रिटिश सरकार को एक garg बेड़ा भेंट करना चाहते थे, जिसके चंदे के लिए फिर 
प्रजा का शोषण प्रारम्भ हुआ, पर दीवान जी को रमईपुर से न कुछ प्राप्त हुआ और 
न उन्हें उन लोगों को दबाकर लेने का ही साहस हुआ । उधर नरेन्द्र तथा जंगबहादुर 
अपने नेतृत्व में एक विशाल सगठन को अग्रेजी सरकार के face भडका रहे थे। 
उनका संगठन अपने उद्देश्य की दिशा मे निरन्तर गतिशील था । अग्रेजी सरकार 
के विरुद्ध षड्यन्त्र करने के अपराध में उन्हें गिरफतार किया गया | वे जेल भेजे 
गए । परन्तु क्रांति की भाग सुलगती ही रही, क्रांति की योजना फैलती गई । दूसरी 
ओर सर भगवान सिह उसको कुचलने की चेष्टा में संलग्न थे। फलतः उनकी 
पदोन्नति होती गई | अब वे 'हिज्हाइनेस' हो गए । स्वाधीनता-सग्रामी अपने 
उद्द श्य-साधन में रत थे । AGT का प्रचार जोरों से हो रहा था | गांधीवादी सिद्धान्त 
अहिसा द्वारा वे स्वाधीनता संग्राम करना चाहते थे । जनमन अपने कतंव्य के प्रति 
जागरुक हो उठा था। इसी समय गवतंर के निजी सचिव ने सर भगवान सिह को 
सचना दी कि उनके पुत्र की हरकतों ( राज्य द्रोही ) से बाध्य होकर वह उन्हें 
गिरफ्तार करेगा । उन्होने ( सर भगवान सिंह) बीस हजार पाउंड निजी सचिव को 
अपनी गिरफ्तारी रोकवाने के लिए घूस fear तथा रमईपुर की जनता को अंग्रेजी 
सेना द्वारा कुचलने के लिए अग्रसित हुए । अंग्रेजी सेना ने रमईपुर को चारों ओर से 
घेर लिया । उनके aad का ठिकाना न रहा; अब उन्होंने सभी विरोधियों 


को शस्त्रहीन पाया | वे भगवान सिंह को कोसने लगे । इसी समय 
भीड़ में दिवाकर दिखाई पड़े । भगवान fag उन्मत की भांति उसपर टूट पड़े | 


दिवाकर पर भगवान ने ज्योंही गोली चलाई, भीड़ से तीर की तरह निकलकर 
मनोहर की बहन गुलाब ने उसे अपने सीने परले ली और उसकी इहलीला तत्क्षण 
समाप्त हुई | उसी क्षण दूसरी गोली ने दिवाकर का काम भी तमाम कर दिया | 
यशोधरा ते उस जगह की खून सनी मिट्टी अपनी माँग में भर a तथा आजीवन 
विधवा-जीवन बिताने की प्रतिज्ञा ली । राज्यद्रोह के अपराध में जंगबहादुर तथा 
नरेन्द्र जेल में थे । वे रजमान ऊफ दीनानाथ की सहायता से भाग निकले तथा 
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क्रान्तिकारियों से मिलकर भीषण क्रान्ति करने छगे। भारत छोडौं का नारा 
दिगदिगंत में फैल गया और ब्रिटिश सरकार के सर पर आशंका के काले बादल 
सँडराने लग | 
(ख) बेकसी का मजार: 
इस उपन्यास की कथा पाँच छण्डों में विभाजित है। एक-एक खण्ड में बीस 
से लेकर उनतीस परिच्छेद हैं । घटना-वर्णन से कथारम्भ होता है । गुलशन नामक 
एक लड़की मेरठ की फौजी छावनी में नाचनेवाली नाम से प्रसिद्ध थौ । वह नाच 
गान के द्वारा भारतीय फौजों से सम्बन्ध स्थापित करती थी और कालान्तर में 
उसकी योजना देशी सिपाहियों में देश के प्रति प्रेम जगाना था । कॅप्टन हाडसन 
उसपर आसक्त हो गया तथा उसको रखेल बनाने का प्रस्ताव सामने रखा । गुलशन 
ने हाडसन को अपने साथ आने को कहा तथो माताबदल सिंह सूबेदार को भी पीछे से 
बुला लिया | हाडसन को गुलशन ने शराब पिला दी, वह दो दिनों तक बेहोश पड़ा 
रहा । उसे जान से मारना ठीक नहीं था, क्योंकि इस घटना से फिरंगियों के 
सचेत हो जाने की सम्भावना थी | अतः माताबदल ने अपने शरीर में चोट लगाकर 
झूठ का बहाना कर उसे कहा कि उसने उसे शत्रुओं से मुक्त किया है। शाह हसन 
अस्करी भी हाडसन को बेहोशी के समय आए थे और उन्होंने सूचना दी कि योजना- 
नुसार सारे क्रिया व्यापार चलते रहे। फिरंगियों ने छावनी में कुछ पंडितों भौर 
मौलबियो की नियुक्ति की थी । वे हिन्दू-मुसलमानों में आपसी फूट डाला करते थे, 
जिससे वे एक होकर किसी उद्देश्य के लिए संघर्ष न कर सकें जिल सुबहानी के 
लिए बादशाहत ओर फकोरी दोनों बराबर थी । परन्तु बेगम जीनत महल एक 
शाहजादी की माँ (जवाँ वक्श की) थीं तथा वे शाहजादे को दिल्ली के तख्त पर 
बेठाने का स्वप्न देखती थीं । इन्होंने शाहजहां के खुफिया खजाने का पता लगाया | 
मुहम्मद बहादुर शाह, शाह हसन अस्करी, असानुल्लाह भादि ने मंत्रणा की कि 
फिरंगियों के बढ़ते अत्याचार का दमन अनिवायं है | उसके नाश के लिए प्रा प्रयतन 
होना चाहिए। विठूर के पेशवा नाना साहब, जगदीशपुर (शाहाबाद 5 कुंवर 
मिह, बहादुर शाह, नवाब बाजिद अली शाह, वाराँ के नवाब, झाँसी के गंगाधर राव 
को बेवारानी लक्ष्मीबाई, जवां बवश (बहादुर शाह का लड़का) अजीमुल्ला, 
अहमदशाह, शाह हसन अस्करी, मात/बदरू सिह प्रभृति वीरों ने फिरंगियों को 
0१ मर यी 
A य २ पर प्रसन्नता को बात यह थी कि देशी जवान अनेक 


अंग्रेज अधिकारियों के यहाँ खानामा (अली) आदि के रूप में रहकर उनकी सारी 
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गति-विधि भारतीय नेताओं को बता रहे थे । विद्रोह के लिए भमि तैयार की जा 
रही थी | यह अफवाह फैला दिया गया कि जो कारतूस सिपाहियों को दाँत से 
बंदूक में चढ़ाना पड़ता है, वह सूअर और गाय की चर्वी से बना है । धर्म के नाम 
पर दोनों जातियों को आसानी से कारतूस चढ़ाने से इन्कार करने के लिए तैयार 
किया गया । विश्वसनीयता के लिए यह प्रचार कर दिया गया कि कलकत्ते की 
कारतूस बनानेवाली Haat के कारीगरों ने यह सूचना भेजी है । एक दिन परेड के 
समय मेरठ छावनी के जवानों ने कारतूस चढ़ाता अस्वीकार कर दिवा | विद्रोह 
करते की तिथि ३१ मई १८५७ निर्धारित की गई थी । उसके पहले यह कांड हो 
गया । माताबदल सिंह ने परी कोशिश की कि अभी यह अघटित त घटे और असमय 
बगावत न फैलाई जाए | हाडसन कैप्टन था । जेनरल हीवेट हाडसन से घृणा करता 
था और उसने अनेक बार हाडसन को नीचा दिखाया था । हाइसन को अपना वर 
सधाने का मौका मिल गया । उसने देशी जवानों को कारतूस चढ़ाने के लिए लल- 
कारा, पर वे मुकर गए | माताबदल fag और हीवेट की बात का कोई प्रभाव नहीं 
हुआ । लंबोडी पलटन के जवान हीवेट को पिता के समान मानते थे, पर आज सब 
व्यथं हुआ | अवज्ञा करने बाले के विरुद्ध फौजी अदालत में केश चला | फोजी 
अदालत ने मनमानी सजा दो! इस तरह विद्रोह की भूमि तैयार हो गई | उधर 
बहादुर शाह का पेंशन फिरंगियों ने छीन लिया था और उन्हें कैद करवा दिया था । 
चारों ओर क्रान्ति की ज्वाला सुलग रहो थी, पर भारत का दुर्भाग्य रहा कि निर्धा- 
रित तिथि के कुछ पूर्वे ही छिटपुट बगावत होने लगी, फिरगो सावधान हो गए | 
लड़ाई चलने लगी | मेरठ से प्रारम्भ होकर लखनऊ, बुंदेला, कानपुर, पंजाब, झाँसी 
सब ओर लड़ाई fos गई। लड़ाई में भारतीयों की विजय निश्चित थी, पर वह 
फिरंगियों की सेनाओं की भारी ofa देकर भी हारता ही गया | इस हार के दो 
कारण हुए-निर्धारित तिथि के पूर्वं लड़ाई छेडना, भारतीय जवानों की गद्दारी । देश 
के हजारों जवान पर्याप्त संख्या में फिरंगियो का नाशकर खेत आए । बहदुरशाह 
को अंग्रेजी सरकार की सजा के रूप में रंगून भेजा गया | वेगम और जवाँवक्श को 
सरकार की दया पर उनके साथ रहने की अनुमति दी गई | जब वे विक्ट्री जहाज 
पर पुलिस की गारद में रंगून के लिए रवाना हुए, तो गुलनार एवं भजीमुल्ला ने 
मिसेज एवं मिस्टर लंजाटो (यूरोपियन) के रूप में अपनी सूझ-वूझ से शाही परिः 
वार को मक्त करने की चेष्टा की । उन्हें सफलता भी मिली पर शाही परिवार 
मक्ति के लिए तैयार न हुए । बादशाह ने कहा कि मैं मरकर भी जिन्दा रहूंगा बेकस 
की कब्र पर आजादी के दीवाते एकत्रित होंगे और दिल्ली एवं लालकिले के लिए 


धावा बोलेंग । 
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विश्वास की वेदी पर : 
इस उपन्यास की कथा को दो भागों में विभक्त किया गया है पूर्वाद्ध और 
उत्तरार्ध, जितमें चौबीस-चोबीस परिच्छेद हैं। प्रथम खंड में सभी प्रमुख 
घटनाओं की प्रारंभिक रूपरेखा और भूमिका है तथा द्वितीय खड में उनका विकास 
दिखाया गया है | दिल्ली में औरंगजेब रोड़ पर स्थित हिन्दी-चीनी मैत्री सघ का मुख्य 
कार्यालय था । वहाँ प्रत्येक शनिवार को आयोजन हुआ करता था, जिसमें दिल्ली 
के सभी चीनी निवासी सपरिवार भाग लेते थे । वे आपस में आमोद प्रमोद करते 
थे तथा भारतीय सदस्यों के साथ भाई-भाई के नारे को बल देते थे । सूयाचिन्‌ मिन्हू 
इन जलसों की संयोजिका थी । उसक्रे अधीन चीन से भेजी सभी युवतियां कार्य 
करती थीं । उनका मुख्य काम था भारतीय जवानों, विशेषकर फौजियों से, सम्पर्क 
स्थापित कर उसे अपने मायाजाल में फंसाना । कनाट AFA में sto चिनमिग्ह 
(दाँत बिशेषज्ञ) की एक दूकान थी । लोग उन्हे सया के पिता के रूप में जानते थे । 
डॉ० चिनमिन्ह का निवास स्थान हिन्दी-चीनी-भेत्री सघ के अधिकारियों की गुप्त 
मंत्रणा के योग्य था । वहीं उसका उच्च अधिकारी तिनलिन भी आकर ठहरा था। 
धूया अद्वितीय सुन्दरी थी । उसमें लोगों को आकृष्ट करने का जादू शा । जो 
एक बार उससे बात कर लेता, उसका मुरीद हुए बिना नहीं रहता । उसने के'टन 
अजु न सिंह को अपने मायाजाळ में फंसाया | उसके साथ सम्पर्क पें होने से सया 
दूसरे फौजी जवानों के सम्पक में आने लगी! फलतः भनेक फौजी जवान 
इस संघ के सदस्य हुए। इस तरह संघ की सदस्य संख्या बढ़ती गई। सया ते 
अजुन सिंह पर प्रेम का ऐसा मंत्र चलाया, वह इतना मुग्ध हो गया कि उक्षन 
माता-पिता की अनिच्छा के बावजूद इससे विवाह कर लिया ! उसने वहाँ के 
प्रसिद्ध देश सेवक और राजनीतिज्ञ मनोहरलाल के पुत्र प्रमोद पर भी डोरी डाला | 
प्रमोद एक दो बार संयोग से इसके सम्पर्क में आया भी पर सावधान हो गया | 
peed अजु न सिह को मंगेतर सहगल वेद-प्रकाश कर्नल की पत्री मंजुला थी। 
सूया उसे अपने पथ से हटाना चाहती थी, प्रमोद से उसे निराशा मिळो, प्रमोद की 
बहन दामिनी तथा कॅप्टन की बहन अमृता से उसे भय बना रहता था । भतः उसने 
सबको भारत के शिष्ट मंडल का सदस्य बनाकर चीन भिजवा दिया | तर्क और 
अपनत्व का ऐसा जाल फेलाया कि सभी जाने के लिए 
उसने अपना पथ तो प्रशस्त किया ही, उनलोगों 
का विस्तार दिखाकर उपने शक्तिशाली 
में उनछोगों को जासूस ही जासूस मिले | 


सहमत हो गए । इस तरह 
को चीन में अपनी सामरिक शक्ति 
होने का प्रमाण भी दिलवा दिया । चीन 

उनको प्रत्येक गतिबिधि का ध्यान रखा 
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जाता । वे जिस कमरे में सोते थे, उपसे दूसरे कमरों में निकलने के गुप्त द्वार थे । 
उसी गुप्त द्वार से आकर एक चीनी युवती ली उनपर निगरानी रखती थी । उसे 
भारत से सूया ने एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उसने प्रमोद को जान से मार डालने 
का आदेश दिया था । वह पत्र संयोग से मंजू को मिल गया, जिसे भारत आकर 
पढ़ा गया । यहाँ सूया ने कॅप्टन से विवाह कर लिया । वह मउत्वाकाँक्षिणी थी | 
राजनीति के द्वारा भी वह भारत में अपना उददेश्य सिद्ध करना चाहती थी । 
ag दिल्ली कारपोरेशन के मेयर के लिए खडी हो गयी | इसमें मनोहरलाल तथा 
करुण सुन्दरी ने उसकी काफी सहायता की | वह सदस्या वन गई और फिर मेयर 
भी | इसमें उसने कई लाख रुपए खर्च किए। एक-एक मत के लिए पानी के 
समान gar agar | सिन्द-चीन संघ ने इस महत्वपूर्ण कार्यं के लिए पच्चीस 
लाख रुपए खर्च क्रिया । संघ का उद्देश्य था कि सया मेयर हो गई तो राजनीति 
में सक्रिय भाग लेगी । वह भारत पर चीन के अधिकार वाले अध्याय को प्रकट 
नहीं होने देगी और उधर चीन शने: शनेः भारत भूमि पर अधिकार करता जाएगा । 
इसी बीच ete चिनमिन्ह तथा सूया में खटपट हो गई । कारण यह था कि चित- 
मिन्ह सूया का नौकर था । उसने सूया को बच्चे से पाला पोसा ओर बड़ी होने पर 
ag चीनी जासूस बन भई | चिनमिन्ह एक चीनी अधिकारी था, जिसके अधीन 
सूया काम करती थी | चिनमिन्ह सूया को अपनी पर्यंकशायिती बनाना चाहता था, 
पर उस ओर से उसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था । सूया उसका विरोध . 
करती थी और चिनमिन्ह भौ उसका शत्रु बन गया | दोनों अपने वरीय अधिकारी को 
एक दूसरे के विरुद्ध रिपोर्ट भेजते लमे | अधिकारी ने आकर दोनों को डराया 
धमकाया तथा समझा वुझाकर AIA अपने काम में लगा दिया पर सूया अपने मत से 
स्वतंत्र हो चुकी थी । वह भारत का नागरिक हो चुकी थी | वहू अब चीन के चक्कर 
में नहीं पड़ना चाहती थी । उसका उद्देश्य कालांतर मैं मंत्री बत कर जीवन का 
आनन्द भोगता था | वह कॅप्टत अजु न के साथ घूमने के लिए काइमीर चली गई | 
चिनभिन्ह उसे मार डालने को ताक में लगा हुआ था | वह उसे खोजते हुए काश्मीर 
पहुँच गया और सूया को अपनी गोली का शिकार बनाया । तब तक मंजुला. 

दामिनी प्रमोद और अमृता भी काश्मीर पहुंच गये थे । मनोहर बादू तथा वेदप्रकाश 
का परिवार भी वहीं था | मंजू को मिले लू कै उस पत्र से चीनी षड्यंत्र के बारे 
पता चला । पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए जाते तथा चिनमिन्ह के 
अधने कुक्नत्यो के लंबे बयान से चीनी पड्यंत्रों का पर्दाफाश हुआ भौर सबने 
चीन से भारत को रक्षा का ब्रत लेकर काम करते का संकल्प लिया | 
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व्यावर्तन : 
प्रस्तुत उपन्यास दो भागों में विभक्त है--पूर्वाद्ध और उत्तराधं | प्रथम 
भाग में तेतीस तथा दूसरे भाग में उनचालीस परिच्छेद हैं। नोडिग स्थित चीन 
के गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष झाउवो के निदशन में मिसेज रिपुदमन सिह कुइलीनो 
दिल्ली के चीनी गुप्तचरों को सशालिका थीं । वे एक सुन्दर भवन में रहती थीं जो 
“अलका” कहलता था । उसे लोग सेर-ए-फलक”” कहते थे । मिसेज fas यहाँ अपने 
कई चौती युवतियों (गुप्तचर) के साथ रहती थीं तथा बड़-बड़े लोगों का मनोरंजन 
करती थीं । जूए का फड भौ बैठता था, fast बहुधा मिसेज fag को ही विजय 
होती थी । उक्ते अपने बारे में आस-पास तचार कर दिया था कि वह एक फौजी 
आफिसर की बेवा पत्नी है । वह फौजी परिवारों में फलादि के उपहार भिजवाया 
करती थी, पर सम्पर्क किसी से . नहीं रखती थी। कला नाम की लड़की को ag 
अपनी पुत्री बताती थी | कला सुन्दरी थी - अपने हाव-भाव से लोगों को आकृष्ट 
कर सकती थी ) सौंदर्य प्रतियोगिता हुई और उसमें मिसेज fag के मित्रों की कृपा 
से कला (भिन्चू) मिप्त इंडिया चुन ली गई । उसे सौंदर्य प्रतियोगिता में प्रथम आ।ने 
के उपलक्ष्य में स्वर्ण मुकुट प्रदान क्रिया गया । कला ने उसे नीलाम कर दिया | 
उसे रमणलाल ग्रुप्स के स्वामी सेठ व्रजमोहनदास के पुत्र रमणी मोहन ने ग्यारह 
लाख रुपये में खरीद लिया । रमणी मोहन आकाश होट मे ठहरा हुआ था। 
सौंदर्यं प्रतियोगता का समाचार सुनकर वह उत्सुकतावश वहाँ आथा। ताज की 
कोमत सुरक्षा कोष में जमा की जायगी--यह जानकर उसने बोली लगा दी और 
उत्तरोत्तर ऊंची बोली छगाता गया | ताज खरीदकर रमणी ने कला को ही पहना 
दिया | उसके मना करने पर इन्होंते कहा कि खरीदी हुई चीज उन्हें पुनः उपहार 
में देते का पूरा अधिकार है । इसके.बाद वे ततक्षण भीड़ में गायब हो गये faa 
मिलर (ताइची) तथा मिसेज सिहते रमणी मोहन को अपने जाल में फंसाता 
चाहा । रमणी मोहन उन दोनों के प्रयत्न से अलका आये | यहाँ उन्हे 
कला के साथ एकान्त में छोड़ दिया गया, जिससे कला अपमे रूप के जाद तथा 
मोहिनी मन्त्र से उन्हें अपनी ओर आकृष्ट कर सके | कला के साथ उप्तकी घनिष्ठता 
बढ़ती गई । कला डोरे डालती गई, रमणी उसमें फसते गए । 
ही थे, बहते गए | आकाश होटल में रमणी के बगल वाले कमरे में 
अमेरिकन सेलाती ठहरा हुआ था। उसकी जान: 
हुई थी, क्योंकि दोनों एक ही होटल में ठहरे थे | 
को वास्तविकता जानने के लिए प्रयत्नशील था | 


आखिर नवयुवक 

Brad नाम का 
पहचान मिस मिलर से कलकत्त में 
Brad कलकत्ते से ही मिसमिलर 
उसके पीछे उसने अपने काफी da 
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खर्च किये थे । एक दिन मिममिळर रमणी मोहन के पास आई थी । लेम्बटं भी वहाँ 
उपस्थित थे । शराब का दौर चला और दोनों ते मिसमिलर को काफी शराब 
पिलाकर व्रेहोण कर दिया | लेम्बटं ने उसकी वेहोशी में वक्ष में हाथ डालकर एक 
मानचित्र प्राप्त किया । वह मानचित्र चीत की भारत पर 'विजय' की योजना 
से सम्बन्धित था । उस चित्र में यह दर्शया गया था कि वे किस प्रकार कुछ वर्षो 
में विभिन्न मार्गो से आकर भारत पर अधिकार करेगे। उस नवश के खोने से 
चीनी षड्यन्त्र के पर्दाफाश होने की प्री सम्भावना थी । अतः उसे'पुन: प्राप्त करने 
के लिए काउचो ने मिसमिलर को जान से मारने की धमकी दी । मिसमिलर को 
परा सदेह था कि नवशा छम्ब के पास है । उसते ल॑म्बटं को मार डालने की 
योजना बनाई पर Stas के स'थी सजग थे | लॅस्बटं बाल-बाल बच गया | मिसमिलर 
अपने एक साथी के साथ Grad के कमरे में घुस गई तथा चीजे उलट-पुलट कर 
नक्णा खोजने लगी | बालवाले कमरे से लेम्बरटं ने पुलिसको चोर आने की सूचना 
देकर उसे पकड़वाना चाहा पर उसके साथी ने मिसमिलर को यमलोक पहुँचाते 
हुए आत्प्रहत्ण करली | उधर कला ने सब प्रकार से रमणी को वश में कर लिया 
था | वह अनेक नखट्रे कर उन्हें कलकत्ता भगा ले गई। BT नामक एक चीनी 
नवथूवती गुप्तचर मेजर कुलदीप fag से व्याही गई थी । Sa का काम था ऊपर a 
आदर्श एवं अनन्त प्रेममयी पत्नी की भूमिका निबाहना और भीतर से मेजर को 
अक्सर फौजी कार्य-क्रमों की सूचता संघ को देना | संतोष एवं नेयर सुरक्षा-विभाग 
के कार्यालय क अधिकारी थे । ये भी अलका में मौज उड़ाते थे | राणा वीरेन्द्र सिह 
थापा, नवाबजादा मुण्ताक अली भी सँर-ए-फलक के सदस्य थे पर इनको उनके चीनी 
होने का आभाप्त मिल गया था | ये उसका भंडा-फोड करने के लिए प्रयत्तशील थे | 
मिसमिलर की आकाश होटल ऐं मृत्यु होने पर मिसेज सिंह कलकत्ते भाग गई भोर 
मेट्रोपोलिटन होटल में ठडरीं वहाँ रमणी मोहन भी कला के साथ set थे तथा 
मिसेज सिह के यहाँ आवश्यक विचार-विमशं के लिए काउचो आया था । दिल्ली में 
नवाबजादा मश्ताक अली ने पुलिस के द्वारा अलका की जाँच करवाई । वहाँ पर्याप्त 
मात्रा में अस्त्र-शस्त्र प्राप्त हुए. अजदहा भी मिला । पुलिस इसी आधार पर मुश्ताक 
अओ को लेकर कलकत्ता गई | वहाँ पुलिस से बचने के लिए काउचो मारा गया तथा. 
कळा एवं मिसेज सिह भी मारी गई, रमणी मोहने उस समय लैम्बटं के साथ थे | 
उन्हें भी सारी बातें ज्ञात हुई । वे लेम्बट के साथ अमेरिका गए ॥ LIKE! 
पर चीन का आक्रमण तिब्बती सीमा की ओर से हो गया था। भारतीय जनता 
जागरुक थी । लोग तन-मन-धन से भारत की रक्षा में लगे थे। राणावीरेन्द्र सिह 
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तथा नवावजादा के पत्र मकवल मियाँ भी फौज में दाखिल होकर अपनी वीरता 
का परिचयदे रहे थे । मेजर कुलदीप सिंह जब फ्रट पर गए प्रकाश कौर (लूँगा 
चीनी गुप्तचर तथा मेजर की व्याही पत्नी ) ने भी पीछे से आने का वादा करवा 
लिया । वह भी वहां पहुँच गई | उसके साथ अनेक चीनी ( गुप्तचर ) नवयुवतियाँ 
थीं | वे फौजियो का मनोरंजन करने लगीं तथा वास्तविक स्थिति से बेखबर रखने 
लगीं । वे इन्हें चीनियों से पकड़वा कर मरवाने लगीं | परन्तु भारतीय बड़ी बहादु } 
से लड़ते रहे | चीनियों के छक्के छुट गए तथा वे संधि के लिए बातचीत करने लगे | 
भारत का "कहना था कि पहले वे भारत की भूमि छोड़ कर पीछे हट जाएं, तब 
संधि की वार्ता चले | भारतीय जनता चीनियों के व्यावतंन को तोड़ने के लिए 
कटिबद्ध होने लगी | 
वंचना : 

इस उपन्यास को दो भागों में विभक्त किया है । पूर्वाद्ध और उत्तराद्धं। 
प्रत्येक भाग में तीस-तीस अनुच्छेद हें । वृहत्तर चीन संघ के सदस्य भारत भाये थे। 
यहाँ बनारस में ज्ञानवापी रोड पर स्थित चाऊचोन की दुकान जासूसों, गुप्तचरों, 
अधिकारियों (वृहत्तर चीन संघ) का अड्डा था । ये लोग गुप्त मंत्रणा करने के 
लिए यहाँ जुटा करते थे । लीसूँडा नाम की चीनी युवती चाऊचीन को पुत्री के रूप 
में जानी जाती थी । उसने बुद्ध की ढाई हजारवीं जयन्ती के अवसर पर बुद्ध धर्म 
की दीक्षा ली । उसके साथ चिनचुन ऐसी अनेक चीनी नवयुवतियों ने बौद्ध धर्म की 
दीक्षा ली थी। बड़ी धूमधाम के साथ बुद्ध जयन्ती सम्पन्न हुई | उसमें चीन के 
बोद्ध धर्माध्यक्ष ने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भगवान बुद्ध के महत्त्व तथा भारत- 
तिब्बत-चीन की एकता की सुदीघं परम्परा पर बल दिया और कामना की कि इसी 
प्रकार सत्र एकता के सूत्र में आबद्ध रहें इस शुभ अवसर पर तिब्बतीय लामा भी 
आये थ । इस जयन्ती में अविनाश बाबू तथा मणिमाला के qa यशोधर भी बोद्धधमं 
में दीक्षित हुए। यशोधर को दीक्षित कराने का मूल उद्देश्य था कि वह तिब्बत 
जाकर वहाँ की हस्तलिखित पोधियों का ज्ञान प्राप्त करे इसीलिए उसने तिब्बतीय 
एवं चीनी भाषायें सीख ली थीं | लीपूंग एवं चिनचुन की घनिष्ठता बढ़ती जा रही 
थी । दोनों स्थानीय बालिका विद्यालय की अध्यापिका चन्द्रकला से संस्कृत सीखती 
थीं | चन्द्रकला का मणिमाला (संसद सदस्या तथा बाद में उपमंत्रिणी 
से परिचय था । इसीलिए लीसूंग और चिनचुन चन्द्रकला के साथ आकर मणिमाला 


से परिचय बढ़ाती थीं । चिनचुन ने यशोधर के छोटे भाई बिनोद को अपने जाल में 
फंसाना प्रारम्भ किया | वह उसका (विनोद) 


; गृहविभाग) 


मादक द्रव्य भिस्की तथा अन्य पेय 
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पदार्थो के साथ मिलाकर पिलाती थी जिससे वह वुद्धि भ्रष्ट होकर इसके कुचक्र में 
पड़ जाय । चिनचन सब प्रकार से विनोद को वश में करने के लिए बगाली टोले म 
अलग मकान लेकर रहने लगी | विनोद वहाँ बराबर आया करता था। चीनी 
गुप्तचरों ने मारवाड़ी का एक पुराना भतहा मकान किराए पर लिया था। बाद में 
और कुछ रुपये देकर उसे खरीद लिया गया | कांग ब हत्तर चीन सैछ का उपाध्यक्ष 
था। वह बड़ा निमम और कठोर था। जरा-सी असावधानी या चक होने से वह 
कमंचारियों को मौत के घाट उतार देता था । कांग एक बार चिनचुन को अपनी पय - 
कश'यिनी बनाना चाहता था। चिनचुन ने इसका प्रतिवाद किया, कांग ने उसे घर 
में बंद कर दिया | वहाँ से चिनचुन गुप्त मार्गों से भागकर आत्महत्या करना चाहती 
थी, पर आत्महत्या करने के ऐन मौके पर उसे aga (एक बौद्ध भिक्षक) से 
भेंट हो गई । उसकी कृषा से वह पुरुष-वेश मे यशोधर के साथ तिब्बत चली गई | 
यशोधर दूसरे अनेक बौद्ध भिक्षुओं के साथ तिब्बत गया । भारत में ““हिन्दी-चीती 
भाई-भाई” महिला संघ का भी गठन किया गया था, जहाँ महिलाओं में चीन के 
प्रति प्रम एव सद्भाव जगाया जाता था । इसमें चीन का उद्देश्य यही था कि इस 
भैप्रीमाव की आड में वह भारत पर अधिकार जमा ले और भारतीयों को इसको 
क्षिचित आशंका न हो | इसी क्रम में उसकी योजना तिब्बत पर आक्रमण करने को 
थी, जिससे वहाँ के भू-भाग एवं राजकोष पर अधिकार किया जा सके । इससे 
भारत भमि पर अधिकार जमाने में सुविधा होती । यशोधर ने तिब्बत में हस्तलिखित 
पोथियों से बहुत कुछ पाया । उसके पिता बनारस में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे 
तथा चीन स्थित अनेक अधिकारियों से उनकी घनिष्ठता थी । इसीलिए यशोधर को 
तिब्बत जाते समय अविनाश (पिता) ने वायरलेस सेट तथा कुछ परिचय पत्र चीनी 
अधिकारियों के नाम दिया था, जिससे आवश्यकतानुसार कार्य-संचालन में सुविधा 
हो । वहाँ बासबा (धर्माध्यक्ष जोरवांग मन्दिर) तथा आचाय मासपा सभी शिष्यों 
के साथ गए थे। चीनी सेना ने अपनी पूर्व योजना के अनुसार तिब्बत पर आक्रमण 
कर दिया । चारों ओर से नाकेबंदी कर दी गई, जिससे कोई तिब्बत से बाहर न 
जा पाए | तिब्बतेश्वर को गिरफ्तार करने की योजना थी | बासबा के पास 
अब योगसाधना के आरिरिक्त स विपत्ति से मुक्ति का कोई उपाय शेष नहीं था । 
अतः उन्होंने योग-साधना के बल पर भयकर आँधी, झझावात, बादल की सृष्टि की | 
ag अवधि इस दल के लिए निरापद तथा मनोतुकूरु थी । इसी समय तिब्बतेश्‍वर के 
साथ उनके अनुयायी बासबा, मासपा, यशोधर आदि राजकीय कोष के साथ सुरक्षित 
भारत-भमि में प्रविष्ट कर गये । यहाँ भारत (बनारस) में कोसिंग ने लोसूंग को 
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मार डाला, उसने भी उसका प्रेम-निवेदन ठुकराया, इसीलिए कूच कर गई | Shay 
ने अपती मृत्यु के समय चीनी षड्थन्त्रों का पर्दाफाश करते हुए एक लम्बा वक्तव्य 
दिया, इसने भारतीयों की आँखें खोल दीं। मणिमाला एवं अविनाश ने भारत के 
उद्धार का संकल्प लिया । कम्यूनिष्ट अधिकारियों पर उनकी कड़ी निगरानी रहने 
लगी | इस समय तक चीन मंकमोहन रेखा पार कर चुका था । सव में जागरण 
लाया गया । स्वाधीनता की रक्षा के लिए वे कटिबद्ध हुए एव चीन को बचना से 
सावधान भी | 


वंदिता : 
प्रस्तुत उन्यास की कथा छत्तीस परिच्छेदों में लिखी गई हे । नेपाल की 
स्वतंत्र सत्ता एवं उसकी वीरता पर फिरंगियों की बहुत दिनों से आँखें लगी थीं । वे 
नेपाल के कलंगा दुगं पर विजय प्राप्त करना चाहते थे । इसके लिए उन्होंने युद्ध परि- 
षद्‌ की बैठक बुलाई और काफी बहस के बाद निर्णय हुआ कि कळूंगा पर आक्रमण 
कर दिया जाए | जिलेस्पी स्टेवेशन फ्रेजर आदि युद्ध विशारदों ने कलूंगा पर धावा 
बोल दिया। मानबहादुर, बलभद्र सिह थापा, गौरी, पार्वती आदि ने डटकर 
फिरंगियों का मुकाबला किया । ये दुगं के भीतर से ही प्रहारों से फिरंगी सेना 
को भलंठित कर रहे थे । पार्वती नामक युवती ने एक सौ आठ फिरंगियों के gst 
की माला पशपतिनाथ पर चढ़ाने की प्रतिज्ञा की थी । फिरंगी गढ़ के बाहर से 
तोप चला रहे थे। उनका विश्वास था कि पत्थर कौ ये अनगढ़ दीवाले तोपों के 
प्रहार से धराशायी हो जायेंगी, पर उनका विश्वास गलत था | बलभद्र आदि गढ़ 
की दीवालों में जगह-जगह बने सूराखों से निशाना साध कर बंदक से फिरंगियों को 
यमलोक पहुँचा रहे थे। फिरंगियों की अधिकांश सेना भारतीय थी । वे भूख al 
ज्वाला से पीडित होकर देश-द्रोही बने थे | उनका युद्ध करना रोजी-रोटी के प्रश्‍न से 
जुड़ा था । नेपाली वीरों ने उनकी उस भूख को, जिसके लिए वे इतने नीच बने थे, 
सदा के लिए शांत कर दिया | फिरंगियों की युद्ध कुशलता, अथक प्रयत्न तथा 
जीवनोत्सगे के बाद भी दोबारा पराजय हुई । इस पराजय से उन्हें गहरा मानसिक 
धक्का लगा | अपमान, आत्मग्लानि तथा अपने वरीय अधिकारियों के समक्ष अपनी 
gifa के भाव ने उन्हें इतना उत्तेजित किया कि वे तीसरी बार परे उत्साह के साथ 
युद्ध भूमि पर आ et | इस बार उन्होंने अपेक्षया शक्तिशाली तोपे मंगवाई थीं 
जिनके प्रहार से कलूँगा दुर्गे ध्वस्त हो गया । उधर गोवर्धन पंडित नामक फिरंगी 
he eens aa 
सने गढ़ से बाहर निकल कर फिरंगियों को 


| 
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बताया कि वे उस मूल स्रोत को पत्थर से बंद कर दे, तो कलूंगा निवासी प्यास 
से व्याकुळ होकर मर जाएंगे और सहज ही विजय मिल जायगी । वैसा ही 
हुआ। पोता वंद हो गया और कळंगावाक्षी इसे देवी प्रकोप समझकर शांत हो 
गए | एक ओर वे प्यास से तड़पते लगे और दूसरी ओर कलूंगा गढ़ की दीवाले 
अनेक जगह ध्वस्त हो गई। फिर भी वे आखिरी साँस तक्र लड़ते रहे और 
जुझते रहे । अत मे बलभद्र सिह अपने सत्तर जवानों के साथ गढ़ का मुख्य द्वार 
खोलकर बाहर निकल आए । वे एक कतार में चलने लगे । उनके पगों में धीरता 
थी, मुख पर भय का कोई faq नहीं था। ब्रिटिश जवान चकित होकर उन्हें देखते 
रह गए । वहाँ से आगे आकर उन्होंने छक कर जल पीया और पुनः अपनी खुखडियों 
से-आसपास के फिरंगियों को मार गिराया । पार्वती की १०८ फिरंगी की मुण्डों 
की माला तैयार हो गई । सचमुच ऐसी वीर रमणी ही बंदिता है, जिसकी वंददा 
से वीरों में नई स्फूति ओर प्रेरणा मिलती है। तदुपरान्त इन लोगों ने एक-एक 
शत्रु को खोजना प्रारम्भ किया | एक-एक बीर सवा लाख को मौत के घाट उतारने 
के लिए कृत संकल्प था । उनके साहस, उत्साह और शौर्य का पारावार नहीं था । 
तत्र तक इनक्री सहायता के लिए भी लोग आ गए | फिर क्या था--शत्रु गाजर एवं 
मूली के समान कटकर गिरने लगे -त्राहि-त्राहि मच गई । लेखक ने इस स्थल पर 
शक्ति का acta किया है तथा गौरी, पार्वती की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । उन्होंने 
स्वीकार किया है कि गौरी एवं पार्वती ऐसी तारियों के अदम्य उत्साह एवं त्याग से 
ही भारत का कल्याण सम्भव है | 
इस प्रकार उपयूक्त उपन्शासों की कथावस्तु के विवेचन से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि उक्त उपन्यास ऐतिहासिक कथानक वाले उपन्यास हैं । 
सामाजिक कथानक प्रधान उपन्यास 
वण्य वस्तु की दृष्टि से मुख्यतः उपन्यासों' का दो विभाजन हो सकता है -- 
ऐतिहासिक ओर सामाजिक । धमं और राजनीति समाज की ही परिधि में समाविष्ट 
है । aa: धार्मिक और राजनीतिक विभाजन सामाजिक विभाजन को ही बल देने 
वाला है । प्रत्येक युग की अपनी समस्याएं होती हैं, ज। तत्कालीन समाज को प्रत्यक्ष 
एवं परोक्ष रूप से परिचालित करती हैं। उनसे जूझना पड़ता है । उपन्यास जीवत 
के सच्चे प्रतिनिधित्व के लिए लिखा जाता है । अतः सामाजिक जीवन को गहराई 
में पेठकर उसका चित्रण उसका स्वाभाविक धमं है | प्रत्येक देश के कथा साहित्य 
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में सामाजिक उपन्यासों की संख्या अधिक मिलेगी | भारतेन्दु कृत “चन्द्रप्रभा” 
उपन्यास भले ही मौलिकता का दावा नही कर सकता, पर उसे सामाजिक मानने में 
दो मत नहीं है । उसमें वद्ध “विवाह समस्या उठाई गई है । आगे के उपन्यासकारों 
में समाज की अवस्था के !चत्र की प्रधानता है । यहाँ तक  प्रेमचन्द, कौशिक, 
निराला, गोविदबल्लभ पन्त, भगवती प्रसाद ,वाजपेयो, प्रतापनारायण श्रीवास्तव 
आदि के उपन्यास सामाजिक ही हैं । कम-से-क्रम उनमे कोई ऐसी विशेषता अधिक 
बिकसित नहीं हो सकी है कि बेधडक कोई दूसरा नाम दे दिया जाय |) 


इस सत्य को भी नकारा नहीं जा सकता कि उपन्यास व्यक्तिमूलक साहित्य 
हे। उसमें उपन्यासकार समाज की हॉँ-में-हाँ मात्र नहीं मिला सकता । , उसका 
अपना निजी व्यक्तित्व होता है और वह अपने विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक 
समस्याओं पर विचार करता है | अतः सारी अनुकूठ परिस्थितियों के रहते हुए 
भी समाज का यथातथ्य चित्रण उपन्यास में संभव नहीं होता । सामाजिक व्यक्ति 
जीवन से अधिक जीते रहते हैं, अतः यह स्वाभाविक है कि औपन्यासिक जीवन, 
जीवन से कुछ अधिक होगा या कम | अधिक इस अथ में कहा जा सकता हे कि 
उसमें लेखक की दृष्टि में महत्वपूर्ण समस्याएं अधिक स्थान पाएगी | उसके चित्रण 
में लम्बे-लम्बे वाद-विवाद आ जाएंगे तथा अनेक अवांतर प्रसंगों का भी समावेश 
सम्भव हे । कम इस अर्थ में कि वह त्याज्य है, जो कथा की प्रगति में सहायक 
नहीं, जिनसे जोबन से भी अधिक जीनेवाले sat था घटनाओं की यथातथ्यता 
नहीं आ सको हो, जिन बातों से लेखक का तात्कालिक सम्बन्ध न हो | “गोदान” 
सामाजिक उपन्यास का आदर्श उदाहरण है, इसमें अनेक प्रकार की समस्याए' उठाई 
गई हैं। स्त्रियों के समानाधिकार, स्त्री-शिक्षा, मुक्‍त-प्रेम आदि के सम्बन्ध में 
अनेक प्रकार के विवाद आ गए हैं। “गोदान” का एक मात्र नागरिक जीवन है, 


जिसका चित्र लेखक की भावनाओं में रगे रहने के क्रारण कुछ अधिर या कम हो 
गया है । 


आज के हिन्दी उपन्यास में सब प्रकार की समस्याएः मिलेंगी । मेहनत- 
कश मजदूरों, गरीब किसानों और पूंजीपतिथों, जपींदारों तथा मिल-मालिकों के 


संघर्ष को लेकर इधर हाल के कुछ वर्षो में अनेक उपन्धासों की रचना हुई है । 


विधवा विवाह, वृद्ध विवाह, अनमेल विवाह, स्त्रियों की दुदंशा, अछूतोद्‌धार, 
तलाक, पति-पत्नी का पारस्परिक सम्बन्ध इत्यादि प्रश्‍न उपन्यास में वणित हैं | 





१, हिन्दी साहित्य कोश, भाग-१, Jo १६८। 
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इधर विवाद्‌ प्रथा से लोगों की आस्वा उठती जा रही है-इस समस्या को लेकर 
भौ कुछ उपन्यास लिखे गए हैं । 


सामाजिक कथानक प्रधान उपन्यासो के अन्तर्गत उपवर्ग किए जा सकते हैं-- 

(क) प्रेमाख्यानक 

(ख) उपदेश प्रधान 

ग) समस्या प्रधान सामाजिक उपन्यास 

अब प्रत्येक उपवर्ग के अन्तगंत उपन्यासो की संक्षिप्त विवेचना की जायगी | 
(क) प्रेमाख्यानक उपन्यास : 

“विदा” : इसको कथा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तथा उसके आस पास ही 
चक्कर काटती है । इलाहाबाद के समीप रामनगर के जमीदार काशीनाथ “दीवान 
जी? नाम से प्रसिद्ध थे । इन्होंने कोई ऊँची शिक्षा नहीं पाई थी । ये कोई डिग्री- 
धारी नहीं थे, पर फारसी, सस्कृत, अंग्रेजी तीनों भाषाएं जानते थे । इन्हें रामायण 
से अतिशय अनुराग था। इनका एक ga था निर्मलचन्द्र | पुत्री करुणा की मृत्यु 
१२ वर्ष की उम्र में ही हो गई । निर्मल का विवाह जाज टाउन इलाहाबाद के 
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट राय बहादुर माधवचन्द्र की पुत्री कुमुदिनी से हुआ था । दीवान 
जी एवं माधवचन्द्र धनिष्ठ मित्र थे । निर्मल के विवार वर्ष हौ दीवान जी परलोक 
सिधारे, उनकी पत्ती शांता विधवा हो गई । fade इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
मे दर्शनशास्त्र विभाग में रीडर नियुक्त हुए, डीन आँव आटस फॅकल्टी भी हुए । 
माधवचन्द्र के पूत्र मुरारीशंकर फौजदारी के वकील थे । वे अपने पेशे में काफी 
विख्यात थे । उनकी पर्नी का नाम लज्जा था । निर्मल एवं मुरारी का बड़ा 
सुन्दर सम्बन्ध था । कुमुदिती विवाह के बाद निर्मल के घर ( ससुराल ) आई। 
यहाँ आकर उसे कुछ विचित्र सा मालूम होने लगा, कारण वह राय साहब की बेटी 
थी, इसका उसे दंभ था । शांता ते आखिरी दम तक स्नेह, स्निग्ध व्यवहार द्वारा 
उप्ते अपने साथ रखना चाहा, पर उसने पत्र लिखकर पिता के यहाँ से एक आदमी 
बुलाया और नैहर चली गई | माधव ने कुमुदिनी को सुखी बनाने के लिए इलाहाबाद 
के तत्कालीन ज्वाइंट मैजिस्ट्रोट देवदत्त शर्मा से मेल-जोल बढ़ाया और कुमुदिनी 
का उससे सम्पर्क बढ़वाना चाहा | कुमुदिनी सदा इस बात का विरोध करती रही, 
कभी उसने देवदत्त को इस दिशा में प्रोत्साहित नहीं किया, उल्टे वह उसे अपमानित 
करती रही | माधव निर्मल पर क्षुन्ध रहते थे | वे निमछ को पार देहाती aks ae 
कहते थे । दूसरी ओर लज्जा और मुरारी सदा कुमुदिनी को निर्मल को पळता 
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महानता और इसके प्रति उसके अगाध प्रेम का बोध कराते रहते थे । निर्मल का 


मन भी उदबिग्न रहने लगा और मानसिक शांति के लिए वे तीर्थयात्रा करने 


निकले । वे पहले पुरी पहुंचे । वहाँ से मसूरी आए। उसी समय निर्मल की 
अनन्य शिष्या चपला माथुर भी सपरिवार मसूरी आई | वह एडवोकेट माथुर एवं 
राजेश्वरी की पुत्री थी और टेनित खेल में चैंपियन होनेवाली थी । निर्म और 
शांता का साक्षात्कार उनसे हुआ और उन्होंने इन्हें अपने साथ रहने का आग्रह 
किया । सबलोग साथ ही रहने लगे । चपला ने बहाँ से कुमुदिनी को दो पत्र 
लिखा, जिसमें उपने fade की महानता का वर्णन किया तथा कुमुदिनी को उनसे 
मिलने का अनुरोध किया । कुमुदिनी पर इस पत की गहरी प्रतिक्रिया हुई। 
कुमुदिनी एवं लज्जा बराबर इस समस्या पर विचार करते रहती थीं । इसी समय 
मसूरी में एक दुर्घटना चटी | पहाड़ से उतरते सम4 निर्मळ फिसल गए, उन्हें काफी 
चोट लगी और बहुत समग्र तक बेहोशी रही । चपला उनकी सेवा में लग ई | 
उसने निर्मल को अनवरत सेवा की, इस क्रम में gai निर्मल के प्रति आकर्षण का 
भाव जगा, मोह उतपन्न हुआ और प्रेम के उफान में इसने निर्मल को चूम लिया। 
प्रेमोद्वेग शांत होते पर उसे पश्चात्ताप हुआ, आत्मर्लाति हुई । वह अब अपराधिनी 
की भाँति रहने लगी | निर्मल भी उसकी सेवा से मुग्ध हो गया और उन्होंने उससे 
विवाह करने का निश्‍चय किया । चपला ने उन्हें बहुत समझाया कि वे ऐसा न करे 
और इसी आशय का एक पत्र कुमुदिती को लिखा | उसने कुमु दिनी को अपने धन की 
रक्षा करने के लिए अविलम्ब बुलाया | मुरारी, लज्जा और कुमुदिनी मसूरी आए | 
कुमुदिनी एवं लज्जा ने चपला को निर्मल के वक्ष पर मस्तक रखे हुए देखा । लज्जा 
निर्म को मनाने लगी तथा अपनी ननद ( कुमुदिनी ) के प्रति जो भी उनमें क्षोभ 
था उसे मिटाने लगी | चपला ने अब वहाँ एक क्षण भी ठहरना उचित नहीं समझा 
और अपने मामा के यहाँ विदेश जाने की योजना बनाई । कुमुदिनी एव निर्मल 
मिल गए । मुरारी से सूचना पाकर इलाहाबाद से माधव बाबू भी आ गए । सबका 
मिलन हुआ ओर सबते केट और चपला को विदा किया । ने 


“वन्दना” : बन्दना उपन्यास 'विदा' का दूसरा भाग है । यों बन्दना? की 
कथा का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है । विदा नहीं पढ़ा हुआ पाठक भी वन्दना में 
कथा का आनन्द ले सकते हैं । सर माधववन्द्र अपने पौत्र ( निमलचन्द्र का पुत्र ) 
को लेकर Sead गए | वहाँ वे अपने आवास पर रहने लगे, उसी समय जर्मन ते 
लन्दन पर हवाई आक्रमण किया । लन्दन की अपार क्षति हुई । रह रह कर हवाई 
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जहाज बम-वर्षा करता था | माधवचन्द्र अपने पोत्र के साथ कुछ आवश्यक सामान 
लेने बाजार आए थे कि अचानक बम-वर्षण हुआ । इसमें माधवचन्द्र घायल होकर 
गिर पड़े | उनका पौत्र कसलनयन उनसे fags गया । उसी समय विलसन नामक 
डाक ने किसी भारी वस्तु से उसके सिर पर आघात किया, कमलतयन बेहोश हो 
गया | विलसन उसे उठाकर कहीं ले जाना चाहता था, पर ऐसा कर न सका | इसके 
पहले ही चपला और केट वहाँ आ गई । उन दोनों ने उसे उठवाकर एपसम अस्पताल 
में भर्ती कर दिया । कमलनयन की स्मृति खो गई थी । वह एक शिशु के समान 
वर्ताव करता था । उसकी आकृति fade से मिलती थी । अतः केट एव चपला को 
उसके निर्मल के पुत्र होने का विश्वास हो गया । फलतः उसके प्रति इनमें अतिरिक्त 
मोह और प्रेम स्वाभाविक था । सछीमा नामक एक सखी के साथ चपला ओर 
केट काहिरा आई | सलीमा का पति बहादुर पाशा उन दिनों faa का जेनरल था । 
सब लोग बहादुर प'शा के यहाँ बड़े सुख से रहने लगे । कमलनयन की देखरेख बड़ी 
सावधानी से की जा रही थी। एक दिन सयोग से कमलनयन को उसी स्थान पर 
फिर चोट लग गई इससे उसकी पुरानी स्मृति लौट आई । इस बीच स्वाधीनता 
सग्राम के क्रम में निर्मळ जेल चले गए थे । बहुत दिनों तक वहाँ रहना पड़ा | तबतक 
वे जेल स मुक्त हो चुके थे। वे मुरारी के साथ कमलनयन की खोज में निकले । 
वे लोग लदन पहुँचे | वहाँ माधवचन्द्र की मृत्यु हो चुकी थो । पत्र द्वारा विल्सन 
ने कमल को लौटाने के लिए दस हजार पाउड मांगा | ये लोग स्काटलंड याडं 
की शरण में गए । gaa अपनी विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी, तब तक 
विलसन की मृत्यु हो गई । उसकी लाश की तलाशी लेनेपर जेब से कुछ चित्र 
प्राप्त हुए उससे कमल का पता लग गया | निर्मल, जेनेटर ( निर्मल की छावा ) 
और तत्कालीन इलाहाबाद के कमिशनर की पत्नी और मुरारी मिस्र पहुँचे । वहीं 
शांता, कुमुदिनी लज्जा भी आई । चपला ने जिस अनन्य भाव से कमल की सेवा 
की थी, उस आधार पर निमंल ने कमळ चपला को सौंप दिया । निर्मेल ने चपला 
को बहुत समझाया कि वह उनसे विवाह कर सुखी जीवन व्यतीत करे, कुस वि 
की भी इच्छा थी, पर चपलां को स्वीकार नहीं हुआ । कमल चपला के संरक्षण में 
छोड दिया गया । सालेम की gat आयशा ( भारतीय नामकरण आशा ) के साथ 
aa का विवाह-सम्बन्ध भी निश्चित हो गया | उस समय तक भारत स्वाधीन 
हो गया । भारत लौटकर ही विवाह सम्पन्न करने का विचार हुआ । सब भारत 


"लोटे और मातृ-भूमि की वंदना की गई | 
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उपदेश प्रधान कथानक वाले उपन्यास : 


काव्य के उद्देश्य पर विचार करते हुए आचाये मम्मट ने इसे “कांता सम्मित 
उपदेश” कहा है अर्थात्‌ काव्य का उद्देश्य शिक्षा, उपदेश देना तो है, पर प्रत्यक्ष रूप से 
नहीं, जैसे गुरुजी छड़ी के बल पर छात्रों से सत्य बोलने की प्रतिज्ञा करवा लेते हैं। 
छात्र एतिज्ञा कर लेते हैं और सहज ही उसे भुला बैठते हैं । काव्य में कवि पत्नी के 
समान मधर शब्दों तथा मीठी झिडकी के साथ उपदेश देता है । उपन्यास भी गद्यकाव्य 
की एक विधा है, अतः इसमें उपदेश दिया जाता है, परंतु उपदेश देने की पद्धति अळग- 
अलग है । सामान्य रूप से विचार करें तो उपदेश देन! घटिया किस्म के उपन्यासो 
का उद्देश्य है और हिन्दी साहित्य के आरंभिक युग में ऐसे उपन्यास्ों की अधिकता 
मिलेगी । आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी का युग अपनी उपदेशात्मकता, नीति- 
परकता एबं आचारवादिता के लिए प्रसिद्ध है और उसी प्रकार इतिवृत्तात्मक 
उपन्यासो में उपदेश की प्रधानता है । उपदेश प्रधान उपन्यासों का विशेष प्रचलन 
लगभग सत्‌ १८८२ से प्रारम्भ होता है । “परीक्षा गुरु” नामक उपन्यास इस दृष्टि 
से विशेष महत्त्व का अधिकारी है । शनेः शनेः सामाजिक आवश्यकताओं ने उपन्यास- 
कारों को प्रेरित किया ओर वे उपदेश प्रधान उपन्यास लिखने में लगे रहे । इन 
उपन्यासों में लेखक धामिक विद्ववाप्तों एवं सामाजिक मान्यताओं के आधार पर 
कथानकों का निर्माण करते थे । उन उपन्यासों में कुछ तो पौराणिक आधार पर 
और कूछ सामाजिक प्रश्‍तों को लेकर कथानक की सृष्टि की गई थी । पौराणिक 
आधार पर लिखे गए कुछ उपन्यासों के निम्तांकित नाम हैं-- 


“सती सावित्ी”, “शतिष्डा”, “ सती सीता” “सत्री मदालसा” । ये उपन्यास 
इसलिए स्मरणीय हैं कि इन्होंने जन-जीवन के भव्य सत्य, दया, पातिव्रत, धर्म-पालन, 
त्याग, तपस्या, परमार्थं आदि के गुणों की प्रतिष्ठा द्वारा मानवीय गुणों के विकास 
में महत्त्वपूर्ण योग दिया हे । सामाजिक करीतियो यथा बाल विवाह, वृद्ध विवाह, 
दहेज प्रथा, अस्पृश्यता आदि के नित्रारण के लिए भी अनेक औपन्यासिक क्ृतियों की 
रचना हुई । इसके साथ पारिवारिक जीवन के चित्र भी अपने हल्के गहरे रंगों x 
साथ प्रस्तुत किए गए । इन चित्रों के मूल में लेखक को अभिलाषा थी पारिवारिक 
सुख समृद्धि की कामना को संजोए रखना ताकि ag काल की कठोरता में कुम्हला 
न उठे । इस प्रसंग में यह विचारणीय है कि लेखक की उपदेशात्मक भनोवृत्ति के 
कारण कथा की कमनीयता को अभिवृद्धि में पर्याप्त व्यवधान उपस्थित हुआ । At 
कला पक्ष समृद्ध न हो पाया | इस युग की प्रमूख उपदेशात्मक कृतिथों के नाम हैँ: 


उसके जीवन-यापन के लिए दिया, 
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गोपालराम गहमरी--बड़ा भाई, सास-पतोहू | 

कातिकप्रसाद खत्री--दीनानाथ | 

ईश्वरीप्रसाद--स्वणंमय | 

रामनरेश त्रिपाठी--मारवाड़ी और पिशाचिनी 

लज्जा राम शर्मा--आदशे हिन्दू | 

ब्रजनन्दन सहाय--अरण्य बाला | 

चाँद करण--कालेज होस्टल | 

उपयु'क्त उपन्यास शिक्षा एवं उपदेश प्रधान उपन्यासों के प्रथम काल के 
प्रमुख एवं प्रतिनिधि उदाहरण माने गये हैं । इसी परंपरा में प्रतापनारायण 
श्रीवास्तव के उपन्यास “विकास” और “विपथगा” के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रेमचन्द 
तक आते-आते यह प्रवृत्ति गौण होती गई और इस वृत्ति को आदर्शवादी भावनाओं 
की सृष्टि में पोषण मिलने लगा | 
“विकास : पं० मनमोहन नाथ फिजी में व्यापार करते थे । फिजी में 
इनकी सोने चाँदी की खात थीं, जिनसे पर्याप्त आय होती थी । उन खानों में काम 
करने वाले अधिकांश श्रमिक भारतीय गुलाम थे | पं० मनमोहन नाथ भी पहले एक 
गुलाम ही थे । गुलाम पर किए गए सभी अत्याचारो एवं हथकडों से ये भली-भाँति 
परिचित थे । ये स्वय भुष्तभोगी थे । अत: इनका अनुभव एकदम सच्चा और खरा 
था । इनको एक ही पुत्र था । उसका नाम भारतेन्दु था । इनकी पत्नी भारतेन्दु 
की बाल्यावस्था में ही स्वर्ग सिधारी थीं। भारतेन्दु, तेजस्वी, मेधावी एवं प्रति- 
भाशाली नवयुवक निकले | UH To कर पी-एच० डी० की तैयारी कर रहेथे। 
उनदिनों लखनऊ विश्वविद्यालय के डीन फॅकल्टी ऑव आटस डॉ० नीलकंठ थे । 
उनकी पुत्री आभा (एक मात्र सतान १ बी० ए० तथा एम० ए० में प्रथम श्रेणी में 
उत्तीर्ण हुई थी । ste नीलकंठ की अभिलाषा थी कि वे आभा का ate 
भारतेन्द से कर दे । To मनमोहन ताथ भी राजी हो गये थे, पर एक शत पर 
कि त अपने पैर पर खड़ा हो जाए, पिता की संपत्ति उसकी नहीं है वरन्‌ 
ळे 


उन गुलामो की है, जिनके श्रम और स्वेद पर वह अजित हुई है । मनमोहन नाथ 


साम्यवादी विचार धारा के समथंक थे। अपनी सम्पत्ति को गुलामों के कल्याण म॑ व्यय 
व्यूनेसबोका के स्वच्छ झील 


करना चाहते थे । इसलिये उन्होंने चिलिया के आस पास | 
के किनारे एक आश्रम की स्थापना की | अपने धन का कुछ अश तो भारतेन्दु को 
शेष उन्होंने उस आश्रम की स्थापना एवं 


व्यवस्था में लगा दिया | पं० गिरिजादत्त मनमोहन के साथ रहते थे । पके वेदांती 
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थे, बात-बात में वेदांत पर भाषण दिया करते थे। उनका आंतरिक चरित्र बड़ा 
घणामय था, जो कालांतर में स्पष्ट हुआ, पर आत्मग्लानि, पश्चाताप एव सुधार 
द्वारा उन्होंने अपने चरित्र का परिमार्जन कर लिया। अंतिम समय में प्रकट होकर 
इसने सरजवक्श सिंह की कुल-मर्यादा की रक्षा की | भारतेन्द्‌ ने संयोगवश पिता 
के जहाज के कप्तान की पुत्री अमीलिया से प्यार क्रिया था, परन्तु कालांतर में 
उसके प्रेम की सम्पर्ण कहानी आभा को भी ज्ञात हो गई । अमीलिया इनके जीवन 
सुख से अलग हो गई और उसने आश्रम के डॉक्टर हुसन भाई को अपना पत्ति वरण 
किया | 


“विपगथा” : कानपुर के एन० सी० मलहोत्रा धन-संपन्न व्यक्ति थे | उनकी 
पहली पत्नी नहीं रही । अतः उन्होंने लता से विवाह किया । पहली पत्नी से 
छवि नामक एक पुत्री थी। लता इनकी पत्ती कम प्रेमिका और पार्टनर अधिक 
थी । उसकी वेश-भषा अत्याधनिक थी, फैशनपरस्ती तो कट कूट कर भरी थी। 
नारी में जो आकर्षण एवं सम्मोहन का गण है, उसे ही वह लता में उभारती रहती 
थी | मलहोत्रा पत्ती के दास थे । उसकी इच्छा के विरुद्ध चल नहीं पाते । एक 
बार बम्बई के नीलम सिनेटोन में हिरोइन के चुनाव के लिए विज्ञापन निकला । 
लता ने विभिन्न मुद्राओं में छवि के अनेक चित्र आवेदन पत्र के साथ भेजे । साक्षा- 
त्कार के लिए इसका चुनाव हो गया। लता के साथ छवि इतनी घुली मिली थी 
कि उसके बिना ag कहीं जा नहीं सकती थी । लता को भी अपने रूप सौंदर्य का 
जादू दिखाना था । ag चहकने वाली तितली थी, जो विविध पुष्पों का रसपान 
करना चाहती थी | वहाँ इनलोगो का सानदार स्वागत हुआ । मैंनेजिग डाइरेक्टर 
भार० कुमार ने लता को की भी हिरोइन बना लेने का आश्वासन दिया । ये लोग 
समुद्र तरंग नामक होटल में ठहराई गई । वहाँ महेन्द्र सिह नामक एक व्यक्ति 
से इनकी मुलाकात हुई, जिसने अपने को मानगढ़ रियासत का राजा बताया तथा 
कुछ उपहांरों से इन्हें वेसा विश्वास करने के लिए बाध्य कर दिया । arto कुमार 
को उसने कंपनी को धन द्वारा सहायता देने का वचन दिया | आर० कुमार तथा 
महेन्द्र दोनों लता एवं छवि के सौंदर्य का उपभोग करने की योजना बनाने लगे | 
ofa अपनी सखी कमला (तत्कालीन गवनंर की पत्र वध ) के यहाँ चली गई। इधर 
दोनों ने बारी वारी से लता का मान-मर्देन किया, अपनी पर्य कशायिनी ब ताया | 
महेन्द्र सिह प्रसिद्ध डाकू था, उपने कुमार से डेढ़ लाख ले लिया कि वह कल तक लोटा 
देगा। लता के सारे रुपये भी निकालकर वह लापता हो गया । यह खबर कमला 
के थहाँ छवि को दी गई | वहाँ से मनहोत्रा को तार गया | सब आए और छवि को 
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ले गये । उसी दिन ofa ने स्वीकार किया कि भारतीय नारी घर की भषण और 
स्वामिनी है। उसके ऊपर ही घर बन!ने तथा उसके संचालन का भार है । 


समस्या प्रधान सामाजिक उपन्यास : 


समस्या प्रधान और समस्यामूलक सामाजिक उपन्यासों का अन्तर विचार- 
णीय है । समस्या प्रधान उपन्पासों में समस्याओं का सविस्तृत वर्णन कर दिया जाता 
है, उसके कारणों का स्पष्ट किया जाता है और समाधान का संकेत दिया जाता है, 
पर समस्यामूलक उपन्यासों में समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जाता है | 
मूलतः यह जीवन ही समस्याओं की आधारशिला पर टिका हआ है। साहित्य 
प्रकारांतर से उन पर विचार करता है और तदनुरूप समाधान देता है । उपन्यास 
जीवन के अति निकट है । वह जीवन की गहराई में प्रवेश कर उसकी जटिलताओं 
एवं उलझनों को समझता है और उनसे पाठकों का साक्षात्कार कराता है। यह चिन्ता 
का विषय है कि अन्य भाषाओं के उपब्यासों की तरह हिन्दी में भी विशुद्ध रूप से 
सामाजिक प्रश्नों को लेकर चलने वाले उपन्यासों का प्रायः अभाव है । सामाजिक 
परिवेश से राजनीति का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, दोनों का व्यापक और गम्भीर 
सम्बन्ध है । यही कारण है कि लेखकों ने साहित्य और राजनीति के प्रश्‍नों को प्राय: 
एक ही साथ उठाया है । उदाहरणाथ प्रेमचन्द के उपन्यास ध्यातव्य है। उनमें 
राजनीतिक वातावरण भी चित्रित है। उसके साथ ग्रामीण तथा नागरिक जीवन 
की अनेक समस्याए' तथा श्रमिक, कृषक एवं धनिक वगं के विभिन्न चित्र हैं। बीच- 
बीच में धार्मिक प्रश्‍न उठाए गए हैं और अनेकानेक समस्याए सामने लाई गई हैं। 
समाज का एक-एक व्यक्ति एक-एक इकाई है, परस्पर सम्बद्ध भी, अलग-अलग, 
भिन्न-भिन्न भी । उसमें अनेक वर्ग किए जाते हैं । उन वर्गो के जीवन का चित्र भी 
प्रेमचन्द क्रे उपन्थासों में विद्यमान है अर्थात्‌ जीवन को विभिन्न परिपार्श्वो एवं 
आयामों में प्रेमचन्द ने देखा है | इस दृष्टि से प्रेमचन्द का सेवा सदन (सन १९१८) 
विशेष महत्त्व का अधिकारी है | इतका “गोदान? (सन्‌ १९३६) इस कला का भव्य एवं 
प्रोज्ज्वल उदाहरण है । इस परम्परा के कुछ उपन्यास काळ क्रमानुसार निम्नांकित 
हैं--'प्रेमाश्रम', देहाती दुनियाँ, 'रंगभूमि', Se मीठी यी iat 
“अनाथ पत्नी”, प्रतिज्ञा', माँ, ‘gars’, विश्यापुत्र, सत्याग्रह , weigh ४ aoe! 
‘aaa’, 'त्यागमयी?, "हृदय की प्यास', 'अमर अभिलाषा', ॥ 'सुनीता १ बार 
'तितली', 'गोदान?, 'मदारी', वचन का मोल', (विजय , प्रश्न ! “तलाक', 'कल्याणी', 
(त्यागपत्र', 'विषमुखी', 'वेदना', चढ्ती धूप”, उल्का", “नारी | 
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इन उपन्यासों में लेखकों ने सामाजिक समस्याओं पर विभिन्न रूपों में विचार 
किया है। समाज का एक पक्ष दलित है, पीड़ित है, शोषित है, जिसमें कृषक, श्रमिक, 
भिक्षक, वेश्याए, विधवा आदि हैं। इनका दु:खी जीवन गर से भी पीड़ा दायक 
है, “ait करुणा को भी एक बार करुण बना देता है । व करुण केथा समाजके 
लिए कलंक है । लेखको ने इन समस्याओं के प्रति अपने विशाल हृदय एव उदार 
दष्टि का परिचय दिया है | इन्होंने पूरी सहानुभूति के साथ उन समस्याओ पर 
चार किया है। उनके कुमागंगामी एव पददलित होने के कारणों पर गम्भारता 
पर्वक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया है | इन समस्याओं के सुन्दर समाधान 
भी प्रस्तुत किए प हैं। “हृदय की प्यास” और “अमर अभिलाष)” इसके 
उदाहरण है । इनमें नारी जीवन की दारुण अवस्था का सजीव चित्रण है। इसी 
प्रकार सुनीता', “विजय, 'विपमुखी', 'विदना', उलका', प्रश्न, 'तलाक' 
“कल्याणी”, 'त्यागपत्र' मे नारी की विभिन्न समस्याएं गम्भारता के साथ चित्रित हैं। 

aa 'विजय', 'विषमुखी?, ‘Sear की कथावस्तु सक्षप मे लिखते हुए उसके 
समस्या प्रधान कथानको पर विचार किया जाना चाहिए । 


'विजय' को कथावस्तु : 


लखनऊ में एडवोकेट राधारमण एवं जस्टिस सर रामप्रसाद में गहरी मित्रता 
थी | राधारमण की पहली पत्नी जीवित नहीं थी, उससे एक संतान थी मनोरमा। 
दूसरी पत्नी राजेश्वरी, मनोरमा को अपनी पुत्री के समान नहीं मानती थी । रामः 
प्रसाद की पत्ती नहीं थी, उससे एक कन्या थी कुसुमलता | दोनों मित्र एक-एक 
कन्या के पिता थे। मनोरमा एव कुसुमलता में अभिन्न मैत्रीभाव था । दोनों 
सहपाठिनी थीं । एक ही कालेज में पढ़ती थीं, वे मेधाविनी थीं । अत: परीक्षा मैं 
प्रथम-द्वितीय आती थी । मनोरमा के पति राजेन्द्रप्रसाद थे, दशंनशास्त्र के एम° 
ए० । वे ऊंचो शिक्षा पाने के लिए इंगलेड जाने वाले थे । वे रूप गुण दोनों में 
सम्पन्न थे । वे अपनी ससुराल आए । कुसुम मनोरमा से मिलने गई, तो राजे 
बाबू से भी मिली । शने: शनेः तीनों में काफी घनिष्ठता हो गई। कुसुम जब भौ 
मनोरमा के घर जाती, उसे राजन्द्रप्रसाद के पास ही पाती, अत: कुसुम का उनसे 
रोज वार्तालाप होता । इस साहचग्र ने कुसुम में राजेनद्र के प्रति आकर्षण उत्पल 
कर दिया । वह उनके रूप गुण से प्रभावित हो मन ही मन पजा करने लगी । कुसुम: 
लता बालविधवा थी । विवाह के बाद ही पति घर लोटा और कुछ दिन बाद पर 
ols सिधारा | कुसुम बक्षत-योबना थी | वह मनोरमा की आयु की थी, योवत 


LL विधिवत रिववियानिा न मनी _ 
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उसमें किलकारी मार रहा था । उसी सयम मिस टूँवेलियन नाम की एक यूरोपियन 
महिला को समाज में ऊंचा स्थान मिल गया था । उसने समाज सुधार एवं नारी 
जागरण के लिए एक क्लब की स्थापना की थी । भद्र समाज के संभ्रान्त व्यक्ति 
उभके सदस्य थे, रूपगढ़ का राजा प्रकाशेद्र भी उसकी जाल में फंसा था । वह 
अशनी पत्ती रानी मायावती को नींद दायितो गोलियाँ खिलाकर ट्रैवैलियन के साथ 
भोग-विलास में मस्त रहता था | टू वेलियन प्रकाशेंद्र से क!फी रकम ऐठती थी | 
ag अपनी पत्नी के गहने चराकर उसे देता था! ट्रँवेलियन ने राजेन्द्रप्रसाद 
को भी अपनी ओर आक्कृष्ट करता चाहा था, पर उनपर कोई प्रभाव न पड़ा । 
इससे ट्रँवेलियन ने अपने नारीत्व को अपमानित अनुभव किया । मनोरमा को 
टर बेलियत की तथ'कशित प्रगतिशीलता एवं भारतीय नारी की जागरुकता में किसी 
दुरभिसंधि का अनुमान होता था । टँ वेलियन मन ही मन इस दंपति (राजेन्द्र-मनोरमा) 
से शत्रुता पाल रही थी । क्रिस्टमस के अवसर पर औपचारिकता निबाहने के लिए 
मनोरमा उसे मुबारकबाद देने गई | ट्रैवेलियत ने उसे मिठाई में कामुकता 

हाने वाली दवाई का अक्र मिलाकर खिला दिया और प्रकाशेद्र से उो भ्रष्ट 
करवा दिया उधर कुमुमलता के बालबैचब्य से रामप्रसाद बहुत चिन्तित रहते थे । 
उन्हे बीच-बीच में हृदय का दौरा आता या । एक बार तो उञकी अवस्था मरणासन्न 
हो गई । उनके पारिवारिक डाक्टर दास ने उपचार क्रिया और सलाह दी कि जबतक 
चे कुमुमळता को पुनः विवाहित नहीं देखते, वे चंग नहीं हो सकंगे। इस सन्दर्भ 
में राधारमण तथा रामप्रसाद में ब्रात-चीत हुई । उन्होंने निश्चय किया कि लखनऊ 
विश्वविद्यालय के रीडर, दर्शनशास्त्र वर चुने जाएं और उनसे इस सम्बन्ध को 
स्वीकार करने का आग्रह किया जाय । बहुत मनाते पर आनन्दीप्रसाद विवाह के 
लिए तैयार हो गए | विवाह के बाद भी कुसुमलता सुखी नहीं रह सकी | उसका 
मन राजेन्द्रप्रसाद की ओर ही लगा रहा । राजेन्द्रप्रसाद कुसुम के विवाह के बाद 
इंगलैण्ड गए । उसी जहाज से मायावती, उसका भाई नरेन्द्र, माताकिशोर केशरी 
तथा पिता भपेन्द्र किशोर जा रहे थे । राजेन्द्रप्रसाद को विदा करने रामप्रसाद 
एवं राधारमण का संपूर्ण परिवार आया at | राजेन्द्रप्रसाद को विदा होते देख 
कुसुम की अवस्था एकदम दयतीय हो गई । एकांत पाकर राजेन्द्र ने उसे समझाया 
कि पत्नी का सबसे बड़ा धर्म पति की सेवा ओर उसे प्रसन्न करना है । राजेन्द्र के 
इंगलेण्ड प्रस्थान के बाद मनोरमा को भ्रष्ट किया गया था, फलस्वरूप वह गर्भवती 


हो गई, शारीरिक ओर मानसिक स्वास्थ्य दोतों उसका साप नहीं दे रहेथे। तार 


से बुलाने पर राजेन्द्रप्रसाद आए । उन्होति मनोरमा को सब AFIT से समझाया 








७२ उपन्यास विधा और प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


कि आत्मा की पवित्रता ही श्रेष्ठ है, शरीर की अपवित्रता त्याज्य है । राजेन्द्र $ 
gees से लौटने के पूर्व उसने UF IF को जन्म दिया । राजश्वरी 
अवस्था में जन्म हुआ बताकर एक विश्वस्त दाई को उसे पालन पोषण 
दिया । राजेन्द्र ने मनोरमा को चित्‌ भी अपवित्र नहीं समझा और अगीकार किया | 
डॉ० आनन्दी वेवाहिक जीवन में प्रवेश कर भी कभी सुखी नहीं थे। उन्होंने 
कृसुमलता को कभी स्पर्श भी नहीं किया था । वे काफी चिन्तित रहते थे। ax 
भानन्दीप्रसाद को राजयक्ष्मा हो गया । एक दिन खाँसी के साथ पर्याप्त रक्त 
निकला । डॉ० दास ने कहा कि इस रोग का कारण कोई गम्भीर मानसिक चिन्ता 
है, उसे डाक्टर आनन्दीप्रस'द छिगाए रखते थे, उनका लक्ष्य आ।त्म-हत्या करना 
था। इस घटना ने कुसुम को प्रभावित किया । उसने अपता अपराध स्वीकार 
किया ओर सत्य बात बताकर उनके चरणों में बहुत देर तक रोती रही । उनका 
हृदय गद्गद हो गया | उसी दिन से उनके ध्वास्थ्य में आशातीत सुधार होने लगा | 
राजा प्रकाशन्द्र ने मिस ट्र वेलियन के साथ विवाह की बड़ी धूमधाम से तयारी की 
थी | ठीक विवाह के समथ मायावती के पिता भूपेन्द्र किशोर मिस्टर डेविड माया- 
दास ( ट्रंवेलियन का पति एवं उसके सारे कुकर्मो का जानकार एवं साक्षी के 
साथ प्रकाशेन्द्र के यहाँ उपस्थित हुए एवं टूवेखियन का सब रहस्य खोलकर विवाह 
स्थगित कराया | ट्रेवेलियन गिरफ्तार होकर जेल गई | प्रकाशेन्द्र ने मायावती के 
साथ आकर राजेन्द्रप्रसाद तथा मनोरमा से अपने कुकृत्यों के लि" क्षमा माँगी। 
उसी समय कुसुमलता ने राजेन्द्रप्रसाद को राखी बांधी | इसमें पाश्चात्य सभ्यता 
पर भारतीय सभ्यता की, कसुम की अपनी बहक पर, sto आनन्दीप्रसाद की 
कसुमलता पर तथा मायावती की प्रकाशन्द्र पर विजय दिखाई गई है। 
विषमुखी-कथावस्तु : 

विश्व स्वास्थ्य संघ की ओर से विश्‍वनाथ एवं कान्ति विष पर अनुसन्धान 
करने केनिया भेजे गए । दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे | एक ही जहाज पर ९९ 
एवं १०० नम्वर के केबिन में दोनों की यात्रा की व्यवस्था की गई थी। एक दिन 
भयंकर तूफान आया और सब अस्त व्यस्त हो गया । संग्रोग से लड़कते-लढ़कते 
दोनों एक दूसरे के पास पहुँच गए । विश्वनाथ ने कान्ति को सहारा देकर उठाया 
और चलने में सहायता की । अवश होकर उससे सहायता तो ली, पर भविष्य में 
कभी विश्वनाथ को अपने सामने आने का निषेध किया। दोनों को एक साथ 
देखकर कप्तान सुरेशचन्द्र ने अपने अनुमान से कान्ति को मिसेज (विश्वनाथ कौ) कहें 
दिया | कांति पर इस बात से गहरी प्रतिक्रिया हुई । उस दिन से ag एकदम एकांत 
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में रहने लगी | पुरुष जाति के प्रति उसमें घृणा और प्रतिशोध का भाव था । केनिया 
में ये लोग मोबासा गए । वहाँ विश्‍वनाथ कुछ दिन अपने पिता के मित्र sto 
आनन्द के पास रुक गए । कान्ति सीधे नेरोबी जाकर डा० हाँक के अधीन शोध 
कार्य करने लगी | विश्वनाथ जब डाक्टर हॉक से मिले, तो उनसे शोध के सन्दर्भ 
में RO पृ छने कांति भी आई तथा वहां विश्वनाथ को देख उल्टे पाँव लौट गई | 
नैरोबी में sto आनन्द का परिवार विश्‍वनाथ के साथ रहने भाया था | Sto आनन्द 
की पुत्री सुहासिनी ने कांति को भारतीय महिला जानकर अपने यहाँ आमंत्रित किया । 
वहाँ भी उसने विश्वनाथ को पाया । सभी लोग 'मोबा' सपं को पूजा देखने वहाँ से 
कछ दूर कोलूल के गांव गए । प्रत्येक पूणिमा को यह्‌ पूजा होती थी । सभी दिशाओं 
से साँप यहाँ आकर दूध पीते और ग्रामवासियों को अभयदान देकर लोट जाते थे। एक 
बार ये लोग विक्टोरिया झील घूमने गए थे। एक दिन रात को विश्वनाथ सुरेश 
के साथ झील में नौका बिहार का आनन्दले रहा aT | कांति डाक बंगले के एक 
कमरे में वायलिन बजा रही थी कि एक जोड़ा मोबा वहाँ आकर झूमते लगा | 
इसने वायलिन छोड़ा कि मोबा इस पर झपटा | विवश होकर आत्मरक्षा के लिए 
इसने बेसुरा ही बायलिन बजाना जारी रखा | सुरेश एवं विश्वनाथ को उसका वेसुरा 
बायलिन सुनकर किसी आसन्त विपत्ति की आशंका हुई । वे वहाँ शीघ्रता से पहुंचे 
तो उन्हें परिस्थिति का ज्ञान हुआ | झूमते-झमते दोनों सपे एक सीध में आए कि 
विश्वनाथ ने गोली से उनका काम तमाम कर दिया | उसमें नागिन माथा कटते ही 
कांति के मुंह से सट गई ओर उसकी आत्मा कांति में समा गई | कोलूलू के र झाडने 
से उसे मुक्ति मिली | कान्ति जब स्वस्थ हुई तो उसे विश्वनाथ द्वारा किए गए 
उपकारो ते लज्जित कर दिया | विश्वनाथ से कान्ति ने अपने au जीवन की कथा 
कही, अपने अपराधों के लिए क्षमा माँगी तथा अपने आपको समर्पित कर दिया । 
कप्तान सुरेशचन्द्र का विवाह सुहासिनी से निश्चित हुआ | विश्वनाथ का सोतेला 
भाई गोपाल को मियाटा तथा उसकी माँ भी संयोगवश मिल गए | कान्ति की माँ 


के भाई डाक्टर आनन्द भी मिल गए | 


वेदना-कथावस्तु : ॥ : 

` जखनऊ में रहनेवाले कांग्रेसी मंत्री की बेटी किरण दिल्‍ली के कालेज में 
पढती थी और वहीं छात्रावास में रहती थी । वह मेधाविती शिष्ट और श 
छात्रा थी। अपने वर्ग में प्रथम आती थी । उसकी सहपाठिनी से a i: 
छात्राओं को अपने घर ले जाकर भ्रष्ट करवा चुको थी। उसने किरण को भो उ 


पाप-पक में घसीटना चाहा । शशिप्रभा के कुचक्रो से किरण अनभिज्ञ थी । एक 
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दिन वह शशिप्रभा द्वारा उसके घर लाई गई | Wt: शे; उसमें विषय-वासना फे प्रति 
आसक्ति उत्पन्न की गई। एक दिन शराब पिलाकर उसे उसके भाई प्रेमनाथ ( ag 
भी शराब के नशे में था ) ने भ्रष्ट कर दिया | फलतः वह गर्भवती हो गई | उसे 
अपने गर्भवती होने का जब रहस्य ज्ञात हुआ, तो वह आत्महत्या का उपाय सोचने 
लगी | जब दिन पूरे होने को हुए, तो वह अंतिम बार अपने माता-पिता के दर्शन 
का लोभ संवरण नहीं कर सकी और लखनऊ आई । अपने माता-पिता को जी भर 
देखकर आत्महत्या के प्रयास में लग गई, feat असफल हुई । माता-पिता ने उसे 
प्रेमलता के नसिंग होम में भरती कर दिया | वहाँ उसने एक सुन्दर ga को जन्म 
दिया । लोक-लाज के भय से ज्योतिमेयी ( किरण की माँ ) उसे गोद लिया हुआ 
Ga कहर अपने पास रखने लगी । किरण की मानसिक अवस्था बड़ी विचित्र 
थी, वह आत्मग्लानि से गली जा रही थी । उधर प्रेमनाथ इस घटना कै बाद बीमार 
रहने लगा । उसे ऐसा मानसिक्र धक्क्रा लगा कि वह अपने जीवन को नष्ट करने 
की दिशा में प्रयत्तशीळ हो गया । उपने खाता-पीना बातचीत करना भी छोड 
दिया | शशिप्रभा को अपनी भूल के लिए गहरा दुःख था । उसने अपने अपराधों 
के लिए क्षमा माँगते हुए किरण को लिखा कि प्रेमनाथ भी आत्मघात की तेयारी 
में है। एक ही उपाय शेष बचा था कि किरण प्रेमनाथ को क्षमादान देकर उससे 
विवाह कर ले । किरण की पथभ्रष्टता का कारण शशि तथा उसकी माँ थी। 
शशि ने अपना अपराध स्वीकार किया | प्रेमनाथ के असली पिता विजयगढ़ के 
राजा भीमसिह तथा शशि ने विवाह के लिए बहुत जोर लगाया । संयोगवश 
चिकित्सा के लिए प्रेमनाथ उसी नसिंग होम में लाया गया जहाँ किरण को देखकर 
ag व्याकल होकर बातचीत करने लगा । किरण को देखकर उसमें जान आ गई 
तथा उसे अपने अपराधों के प्रायश्चित का अवसर मिला | प्रेमनाथ, शशि, ज्योति- 
मंयी भरवदत्त राजा भीमसिह की चेष्टा से किरण उसके साथ विवाह के लिए तथार 
हो गई | इस प्रकार उसकी वेदना को प्रतिक्रिया इसी रूप में व्यक्त हुई । इस क्रम-में 
परस्पर प्रतिद्वन्दी भीमसिह और भैरवदत्त में भी घनिष्ठता हो गई 1 

राजनीतिक कथानक वाले उपन्यास : 


_ हिन्दी साहित्य में राजनीतिक उपन्यासों की सुसम्बद्ध परंपरा का अभाव 
है । यही कारण है कि राजनीतिक उपन्यासों को कोई स्कूल नही है जसे प्रेमचन्द 
the आदि हैं | समाज से राजनीति अलग नहीं है वरन उसका 
इसीलिए राजनीतिक और सामाजिक्र भावनाओं का इस प्रकार स 
है कि जिस प्रकार शुद्ध सामाजिक उपन्यासो की अलग कोई कोटि 


अभिन्न अंग है | 
म्मिश्रण हो गया 
ट नहीं है, उसी 


पचम अध्याप ७५ 


प्रक'र राजनीतिक उपन्यासो की भी नहीं | शुद्ध राजनीतिक उपन्यास तो ढूंढ़ने से 
भी नहीं मिलते, फिर भी सामाजिक पक्ष के साथ राजनीतिक पक्ष की प्रमुखता के 
कारण उसे राजनीतिक उपन्यास के खाते में डाला जा सकता है। प्रतापनारायण 
श्रीवास्तव के उपन्यास “विसर्जन” और “बन्धन विहीना” इसी प्रकार के उपन्यास 
हैं । विदेशी उपन्यासकारो पर विचार करें तो पता चलेगा कि सुप्रसिद्ध राजनीतिक 
उपन्यासकार डिजरेली, एच० जी० वेल्स, हेस ले, जाजे अखेल आदि उपन्यासकार 
होने के साथ-साथ चितक भी है । 


भारतवर्ष के राजनीतिक जागरण के मूल में राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रयत्न है । 
अत: प्रकारांतर से कहा जा सकता है फि राजनीतिक जागरण का इतिहास राष्ट्रीय 
कांग्रेस के आंदोलनों का इतिहास है । इसका प्रारम्भ प्रेमचन्द से माना गया है । 
प्रेमचन्द का “प्रेमाश्रम”' ग्रामं ण जीवन के उन्नयन तथा कृषक-जागरण का उपन्यास 
है, “ऊर्मभमि” जनसहयोग द्वारा सामाजिक सुधार का, “गवन” पुलिस की घाँधली 
और बढ़ते अत्याचारा का । मंगल सूत्र में जन-मन में उमड़ती क्रांतिकारिणी भाव- 
नाओं का चित्रण है और “गोदान” ? वह तो ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है, 
जिसमें ग्राम्य जीवन से सम्बन्धित सारी आशा-आकांँक्षाए एव सभावनाए व्यक्त 
हुई हैं | गांधीवादी ओर उसके अट्टिसात्मक विचारों द्वारा ही मानवता का कल्याण 
सम्भव है-- गोदान" में इस महत्वपूर्ण प्रश्‍न पर भी विचार किया गया है । जनेन्द्र 
कुमार के उपन्यास “सुनीता”, विव्रते” एवं “सुखदा” में क्रांतिकारियों के रहस्य- 
मय जीवन का पूरी सजीवता के साथ चित्रण हुआ है।) राजा राधिकारमणप्रसाद 
सिह का “पुरुष और नारी? सत्याग्रह आंदोलन का सजीव, सवाक और समृद्ध 
चित्र है। महात्मागांधी का एक तारा है-- गाँव की ओर छौटो” । इसलिए कि 
भारत का विकास बिना गाँवों के सम्भव नहीं है, क्योंकि भारत की जनता उसके 
साढ़े सात लाख गाँवों £ निवास करती है। यह भाव “जागरण” में व्यक्त हुआ 
है । राजनीतिक हलचलों को व्यक्त करने वाले कुछ उपन्यास हे ao 
बेनीपुरी का “पतितो के देश में” तथा मोहनलाल महतो ‘ वियोगी ११ के “विसर्जन 
ओर “फरार” | राजनीतिक विचारधारा की दृष्टि से प्रेमचन्द स्कूल के सभी न 
सदस्य महात्मा गांधी के सिद्धान्तो से प्रभावित हैं, जितकी अभिव्यक्ति उनकी कृतियों 
मे स्पष्ट है। उनका समाजवाद पूर्णत: नैतिकता पर आधारित है aires 
की कसौटी पर उनके सिद्धान्त सवा सोलहो आने खरे उतरते हें । इन उपन्यासों का 





१. हिन्दी उपन्यास का शास्त्रीय विवेचन, श्रीनारायण अग्निहोत्री, पु० २८७ | 
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एक दूसरा वर्ग भी किया जा सकता हे । इसके विचार पहले से सर्वथा भिन्न हैँ! 
और यह साम्यवाद के सिद्धान्तो से प्रभावित लेखकों का वर्ग है 1 
हिन्दी साहित्य में साम्यवादी उपन्यास के रूप में वे हो हैं जिनके लेखक 
साम्यवादी विचारधारा के प्रबक समर्थक ही नहीं हैं, स्वयं साम्यवादी भी हैं। 
घे अपनी रचनाओं के माध्यम से साम्यवादी सिद्धान्तों को जन-जन में प्रसारित 
करते हैं । साम्यवादी रचनाओं का मूल उत्स है- माक्से दर्शन । माकसं के अनुसार 
मनुष्य कौ चेतना का नियामक उसका अस्तित्व है । पार्थिव शक्तियों की अवस्थिति 
ही विचारात्मक प्रक्रिया को जन्म देती है । अतः इनके मूल मे वस्तुवादी दृष्टिकोण 
आवश्यक है। माक्संवादी विचारधारा मानवता की प्रतिष्ठा का आकांक्षी है। 
माक्संबाद के अनुसार समाज में मात्र दा ही वर्ग हो सकते हैं -सवेहारा वर्ग और 
शोषकवर्ग | आज के यांत्रिक युग में एक बड़ा वर्ग आथिक पराधीनता से आक्रांत है। 
Ag खुलकर साँस तक नहीं ले पाता । आथिक अभाव का अर्थ है जीवनाधार के 
तत्वो का अभाव । मानव के व्यक्तित्व के अत्यन्त संकीर्ण विकलांग, पंगु और 
निष्प्राण होने का कारण, भौतिक अभाव हे । फलतः चारित्रिक पतन होता है 
नैतिकता का हास होता है और मर्यादा जाती रहती है। शोषक और शोषित 
वर्ग का सम्बन्ध भक्षय और भोजक-भोज्य का रहता है। अतः दोनों वर्गों में मनोवज्ञा- 
निक ग्रंथियों, मानसिक विक्षिप्तताओं का होना नितांत स्वाभाविक है । अतः इस 
विषम परिस्थिति में मार्क्सवाद ही एक मात्र साधन है, जिसके हारा व्यक्ति भौर 
समाज को समस्याओं का निदान किया जा ` सकता है । मार्क्सवादी अपनी विचार 
धारा को सभी स्थितियों एवं समयों में प्रयुक्त करते हैं । उसका दर्शन इस दृष्टिकोण 
से सावंदेशिक एवं सावंभौम कहा जा सकता है | साम्यवादी उपन्यासौं में आधिक 
आधार पर इतना बल दिया जाता है कि भावना की सरिता सूख-सी जाती है, संवेद” 
'शीलता हल्की पड़ जाती है भोर साहित्य के प्रकार की सफलता का मलधार उसकी 
संवेदनशीलता ही है। इस दृष्टि से विचारे तो सोवियत साहित्य में बहुत कम 
-रचनाए' उपलब्ध होंगी | कभी कभी लेखक उत्साह में अपने सैद्धान्तिक विश्वासों और 
'छढ़ियों को ही चरित्र के क्रियात्मक चित्रण का रूप समझ लेता है । इससे बढकर 
कलात्मक सोष्ठव ओर संवेदनशीलता के लिए घातक कोई दूसरी भूल नहीं होगी ।' 


1. But for The form of writing which substitutes the opinion of 
the author for the living Sections of human Being the 
‘(Marks & Eugels) always possessed the greatest contempt. 

—Ralph fox—The Novel & the People 


पंचप अध्याय ७७ 


यशपाल, नागार्जुन, रांगेय, राघव, सवंदानन्द वर्मा, नरोत्तम नागर, अमृत 
राय आदि मार्क्सवादी कथाकारों में प्रमुख स्थान रखते हैं। यशपाल के दादा 
“क्रामरेड” 'पार्टी कामरेड' “देशद्रोही” “मनुष्य के रूप” आदि में साम्यवादी 
विचारधारा का सफल निरूपण हुआ है । नागाजुन के “बलचतमा” एवं “रतिताथ 
की चाची”, रांगेय राघव के “विषाद मठ” और “हुजूर”, सर्वदानन्द के “नरमेध? 
तथा “आनन्द निकेतन'', नरोत्तम प्रसाद के (दिन के तारे” तथा अमृतराय के 
“बीज” आदि उपन्यासों में गांधीवादी विचारधारा को खुलकर आड़ेह।थों लिया 
गया है, उसकी धज्जी उड़ाई गई है एवं आंचलिक समस्याओं के चित्रण में प्रचार- 
वादी दृष्टिकोण से काम लिया गया है । रांगेय राघव के “विषाद मठ” एवं 
“हुजूर” में आज के समाज की आथिक कुरूपता , परवशता, नग्नता का चित्रण 
बड़ी सफलता के साथ हुआ है । इन उपन्यासों की विशेषता है कि इनमें पाठकीय 
संवेदना की अतल गहराई में झाँका गया है । गत पच्चीस-तीस वर्षो की राजनीतिक 
हुलचलों के चित्रण के उल्लेखनीय उपन्यास हैँ- अचल के “चढतो धूप", “ag 
इमारत” और “उल्का”, गुरुदास के “स्वाधीनता के पथपर'', “घ्थिक?, “विकृत 
छाया”, “स्वराज्यदान”, “भावुकता का मूल्य”, (विष्वसघात”, सेठ गोविन्द 
दास का “इन्द्‌”, मण्डल जी का “दीप बुझने न पाए” क्रिशोरीतारायण का राष्ट्र 
के लिए” । प्रतापतारायण श्रीवास्तव के उपन्यास “विसर्जन और “ATT विहीना? 
भी राजनीतिक हलचलों का चित्र प्रस्तुत करते हैं । 
विसर्जन की कथावस्तु : 

बामनदास कानपूर के भनेक मिलों के मालिक थे | वे ऐयासी स्वभाव के थे। 
रंगपहूल में एक-से-एक परी आती रहती थो । एक बार उन्होंने अपने मिल में काम 
करने वाले मजदूर रमानाथ की पत्ती का अपहरण किया | उमिला उसका नाम था \ 
वह्‌ जब रंगमहल में पहुंचाई गई, तो वह डर से थर-थर काँप रही थी | उसी समय 
उसने खिड़की से बाहर झाका तो अपने पति को नीचे बड़ा HATES देखा । उसने 
आव देखा न ताव, खिड़की से कूद गई । उसी समय वामतदास उप रुपले पर पहुंचे । 
रमानाथ ने उसकी हत्या कर दी । न्यायालय में मुकदमा चलने लगा । वामनदास 
की पुत्री बैरिस्टर कनक ने रमाताथ की ओर से मुकदमे की पैरवी की । उसने रमा” 
नाथ और उसके वर्ग को अपना हादिक सहयोग दिया इससे वामनदास के निजी सचिव 
चन्द्रताथ एवं पूंजीपतियों में गहरा क्षोभ उत्पन्त हुआ । वे एक जुट होकर कतक 
एवं उसके वर्ग से प्रतिशोध लेने की तैयारी करने लगे । चन्द्रनाथ ने एक दूसरी युक्ति 
से काम लेता चाहा । उसने कतक को एक बिल. दिखलाया, जिप्तमें उसे वामनदास 
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को ओर से संत!न नहीं कहा गया था और पंत्रिक सम्पत्ति के अधिकार से वंचित 
किया गया था | उक्षे विवाह आदि के लिए मात्र पचास हजार रुपये देने की व्यवस्था 
था । कनक ने अविलम्ब अपना घर त्याग दिया । वह उमिला के साथ रहने र| 
कनक के लाख प्रयत्तों के बावजूद रमानाथ की रिहाई नहीं हुई। उसे मृत्युदण्ड 
की सजा दी गई | उच्च न्यायालय में इसकी अपील की गई | वहाँ भी मात्र न्याय 
का नाटक खेळा गया ओर रमानाथ को आजीवन satay वास की सजा दी गई । 
इधर मजदूर आन्दोलन जोर पकडता गया | उसे कुचलवाने के लिए तत्कालीन 
जिलाधीश निक्सन को लाखों रुपए घूस दिए गये । ag चन्द्रनाथ का साथी था और 
उसकी पुत्री पामील। तथा पत्ती अगंथा को भी बहुमूल्य उप्हारों से उपकृत किए 
रहता था | निक्सन को नीति थी-- अग्रेजी राज्य का सूयं डूबने वाला है। अतः 
भारतीयों को उल्लू बनाकर अधिक से अधिक जितना एठा जा सके। आन्दोलन 
कुचलने के लिए wat मजदूर मौत के घाट उतार गए | मजदूर सघ कौ ओर से 
मिल के काम में असहयोग का प्रस्ताव था । लोग बहक न जाए” अत: शराब-बन्दी 
का प्रयत्न चल रहा था । पूँजीपतिथों की ओर से शराब प्रचार का काय चल रहा 
था । इसके पीछे निवसन को द्रव्य की प्राप्ति होती थी और उसकी कानूनी ताकत 
पूंजीपतियों को नृशंस कायं के लिए प्रोत्साहित करती थी | कनक तथा उमिला 
को भी जनता को बहकाने के अपराध में अन्दमान में द्वीयान्तरवास की सजा हुई | 
तबतक निक्सन का स्थानान्तरण हो गया और वह अन्दम!न का शासक नियुक्त 
gar) चन्द्रनाथकी दृष्टि कनक पर गड़ी हुई थी और निक्सन की उर्मिला पर | 
दोनों अपने शिकोर की ताक में थे । चन्द्रनाथ इसी उद्देश्य से निक्सन के साथ 
अन्दमान पहुंचा। उस समय भारत परतन्त्र था । जापान ने इंगलेण्ड पर आक्रमण 
किया था । उसकी सेना में भारतीय नवयुवक भी बड़ी संख्या में प्रवेश पा रहे थे। 
रोजी रोटी की समस्या के लिए वे बलि होने जा रहे थे । सिधौली ग्राम के बलवम्त 
सिह का लड़का यशवंत fag भी उसी सेना में भर्ती हुआ था । जापानी सेना विजय 
प्राप्त करती हुई तबक अन्दमान आ चुकी थी । उसी समय जापानियों ने भन्दमान 
पर बम-वर्षण प्रारम्भ किया | इससे जेल का अधिकांश भाग ध्वस्त हो गया | अनेकों 
व्यक्ति घायल gq | घायलों की सेवा के लिए नसं का अभाव था । कनक नर्स का कार्य 
करने छगी । रमानाथ बुरी तरह घायल हुआ था । 

को । उसी क्रम में कतक में क्षण भर के लिए रमा 
जगा | उसने उसे चूम लिया । यशवन्त सिह, 
जापानी सेना में मिल गया क्योंकि जापान ने 

साथ देंगे तो वे भारतीय स्वाधीनता में साथ 


कनक ने रमानाथ की खूब सेवा 
नाथ के प्रति आकर्षण का भाव 
मानसिह ओर हरनाम सिंह के साथ 
घोषणा की कि भारतीय अभी उसका 
देगे। भारत में आजाद हिन्द फौज 


nn 
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का संगठन हो चुका था | उधर निक्सन उमिला के कमरे में घस आया था भौर 
उसमे व्यभिचार करने की योजना बना रहा था | उमिला ने उसी की बन्दक से 
उसको हत्या कर दी | उसी समय जापानी सेना ने भारतीय सेना के साथ अंग्रेजों पर 
आक्रमण किया | सभी जीवित aga बन्दी कर दिए गए । भारतीयों को मुक्त कर 
दिया गया | चन्द्रनाथ ने लिखित बयान द्वारा जाली बिल तथा अपने असली रूप 
का परिचय दिया | उमिला एव रमानाथ स्वतंत्र नागरिक के रूप में वहीं रह गए | 
कतक पामीला एवं अर्गंथा के साथ अपने देश लौटी । यहाँ देवकीनन्दन के नेतृत्व में 
मजदूर आन्दोलन चल रहा था। वे भी एक मिल मालिक थे। उनकी साम्यवादी 
विचारधारा से सभी पूँजीपति एवं मिल मालिक प्रभावित हुए । सभी साम्यवाद में 
विशवास करने GT | इस प्रकार पूंजीवाद का नाश हुआ भोर साम्यवाद की 
स्थापना हुई | 


वन्धन-विहीना-कथावस्तु : 


विक्रम नगर की महारानी श्रीमती सुनयना अतीव सुन्दरी थी वे इंगलंण्ड, 
अमेरिका आदि घूम आई थीं । वे बहुत प्रगतिशील विचार की थीं भौर फंशन-परस्ती 
तो उनमें कट-कूट कर भरी थी | उसने एक नारी निकेतन बनाने की योजना 
बताई | उसका शिलान्यास तत्कालीन म्ख्यमन्त्री कचनलाल अग्रवाल से कराने का 
विचार किया | इस संस्था से उसकी यशप्रतिष्ठा में तो आशातीत वृद्धि होती हो, 
उसकी आय भी बढ़ जाती | कंचनलाल तपस्वी, कठोर नियम-कानून के कट्टर अनुयायी 
थे । परन्तु सुनयना ने उन्हे अपने भूवन मोहन सौन्दर्य, हाव-भाव तथा कटाक्ष से वश 
में कर लिया तथा उनसे निकेतन के शिलान्यास कराने की स्वीकृति ले ली । उसी दिन 
कैविनेट की मीटिंग थी जिसे स्थगित करने का निश्चय किया गया । महारानो ने 
मुख्यमन्त्री के अदली काले खाँ को काफी रिश्वत देकर कंचनलाल को अपनी 
मान-प्रतिष्ठा से प्रभावित कराया | कंचनलाल काले खाँ से महारानी के बारे में 
सुनकर इस निश्चय पर पहुंचे कि वे अवश्य ही निकेतन का उद्घाटन करेंगे | 
महेन्द्र सिह नामक ठीकेदार ने एक ही दित में आस-पास के झाड़ झखाड़ काटकर 
मंच तैयार कर लिया तथा शिलान्यास के लिए सारी व्यवस्था कर दी गई । एक 
दिन कंचनलाल के पास उनकी पार्टी के एक एम० एल० Go आए और उन्होंने 
धमकी दी कि वे इनका साथ अब नहीं देंगे क्योंकि उन्होंते इनके लिए तथा इनके 
सम्बन्धियों के लिए कुछ लाभ का काम नहीं किया | मुख्यमंत्री अपने सिद्धान्त पर 
अटल रहे और वे बिगड़ कर चले गए | निश्चित समप पर सुनयना के पति दलजीत 
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सिह अपनी गाडी से कंचनलाल को शिलान्यास के लिए ले आए। शिलान्यास का 
कार्य बड़ी धूमधाम के साथ सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर इन्हें सोने व होरे एवं 
जवाहरात की कन्नी dz की गई । उसे उन्होंने नीलाम कर दिया और उससे प्राप्त 
ग्यारह छाख रुपए नारी तिकेतन कोश में दान कर दिया | दान में अन्य व्यक्तियों 
से भी काफी रकम आई । योजना एक करोड़ व्यय करने की थी । अतः शेप 
सत्तावन लाख दलजीत सिंह ने अपनी ओर से पूरा कर दिया । मन्त्री महोदय ने 
निजी कोश से दो लाख रुपए का दान दिया । उस दिन महारानी की साज सञ्जा 
अपूर्वं थी । खादी परिधानों में वह अनिद्य सुन्दरी दीख पड़ती थीं । समारोह के 
बाद सुनयना उन्हें अपने कमरे में ले मई तथा भोजन कराने लगी। दोनों एक 
दूसरे की प्रशंसा करते रहे । सुनयना ने पहले अपने को उनकी शिष्या स्वीकार 
क्रिया । आगे कहा कि उनका आकर्षण इसे अभिभूत कर रहा है, उन्हें यह कई 
जन्मों से जानती-पहचानती है। यह कहकर उनकी चरण धूलि अपनी माँग में भर- 
कर वह बंधन-विहीन हो गई | 
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१. हिन्दी उपन्यास का शास्त्रीय विवेचन, 


पृष्ठ अध्याय 


© [a 
चारित्रनाचत्रण 

उपन्यास क्रा मूल विषय मनुष्य और उसके काये-व्यापार का अध्ययन है। 
अतः इसका सबसे प्रमुख तत्व चरित्र-चित्रण है । कुछ आलोचक afeafaam को 
महत्व देना नहीं चाहते हैं। उनके अनुसार चरित्र उपन्यासकार की नहीं, पाठक की 
सृष्टि है । यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि स्वयं उपन्यासकार इस बात को स्वीकार 
करते हैं कि उपन्यासकार का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य चरित्र निर्माण ही है | उपन्यास 
समग्रता का पर्याय है और क्रिसी भी प्रकार उसकी समग्रता का खंडन उपन्यास की 
आत्मा की हत्या है। उसमें जो कुछ लिखा गया है उसके एक-एक शब्द से उसका 
निर्माण होता है । अतः उसके महत्व के निर्णय में समग्रता का स्थान है । चरित्र-चित्रण 
इमी समग्रता का एक अंश है, परन्तु इसमें दो मत नहीं हो सकते कि “यह उसका 
सबसे महत्वपूर्ण अश है और उसके अवयवात्मक संघटन के विचार से शीर्ष-स्थानीय 
है ।”) उपन्यास जीवन का चित्रण करता है और जीबन की दृष्टि से चरित्र सबसे 
महत्वपर्ण है । चरित्र की सहायता विना मनुष्य के भाग्य-विधान और उसके क्रिया- 
व्यापारौं का अध्ययन सम्भव नहीं है । उपन्यास में जो कुछ घटित होता है, उन 
सबका योग चरित्र के संघटन में होता है । अंग्रेजी में हार्डो के चरित्र हों वा हिन्दी में 
प्रेमचन्द के चरित्र-चित्रण उनका अध्ययन करने के लिए उनके समग्र उपन्यासों 
के संगठन का ध्यान रखना होगा । वे चरित्र ऊपर से भले ही साधारण wT, पर 
उनके समझने के लिए बहुत गहरे जान! होगा और उनके समस्त चरिच-तिर्माण की 
प्रक्रिया का अध्ययन करता होगा । 


चरित्रो का स्वरूप : 
अब ag विचारणीय प्रश्‍न है कि चरित्रों का स्वरूप केसा होता है ? 
उपन्यासकार हमारे बीच का प्राणी है, हमारी विषमताओं एवं दुरूहताओं से स्वयं 


वह भी साक्षात्कार करता है । अतः यह नितान्त स्वाभाविक है कि वह जीवन की 


उपेक्षा नहों कर सकता भौर उसी से प्राप्त प्रेरणा के आधार पर चरित्र निर्माण 


करता है । यह दूसरी बात है कि वे औपन्यासिक चरित्र बराबर हमारी आँखों के 
श्रीनारायण अग्निहोत्री, १० १८९ । 
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सामने न रहें ।' कछ उपन्यासकार प्रारम्भ में ही ऐसा उल्लेख करते हैं कि उनके 
चरित्र पर्णतया कल्पित हैं, पर वह उपनी कल्पना द्वारा ही जिस चरित्र की सृष्टि 
करता है, वह हमारे समक्ष खड़ा हो जाता है और उसे झुठलाया नहा जा सकता | 
उन चरित्रो से हमारा सदा साक्षात्कार सम्भव नहीं है, जीवन में जो व्यक्ति जी 
रहे हैं, महान्‌ हैं, उनसे भी हमारी भेंट हुई हो, सम्भव नहीं है, पर उनके क्रिया- 
कलापों, स्वभाव, रुचि आदि के सम्बन्ध में हम जानते रहते हैं । 


औपन्यासिक चरित्रों को परिभाषा : 

औपन्यासिक चरित्रों की परिभाषा भी एक विचारणीय प्रश्न है । एक 
आलोचक के अनुसार आत्माभिव्यक्ति को प्रमूखता देता हुआ उपन्यासकार कुछ 
शब्दजाल बनता है, उसका नामकरण करता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करता है 
स्त्री-पुरुष का भेद प्रदान करता है, उन्हें अनुभाव देने के साथ ही उनसे उद्धरण 
fagt के द्वारा वार्तालाप भी कराता हे । उपन्यासकार द्वारा उन्हे ऐसा 
व्यवहार करने की चेतावनी दी जाती है। ये ही औपन्यासिक चरित्र हैं। 
फास्टेर का यह तकं सहज स्वीकाय नहीं है। जीवन विविधता का नाम 
है-चरित्रों की विविधता स्वाभाविक है । अतः औपन्यासिक पात्रों से एक 
प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कदापि सम्भव नहीं | यदि ऐसा हो, तो उपन्यासो 
की लोकप्रियता पर प्रश्‍न चिह्न लग जाए। सच तो यह है कि आज हम 
मानव-जीवन के विविध स्वरूपों के दर्शन उपन्यासों में कर सकते है। औप- 
न्यासिक पात्र मानव पात्र से भिन्न नहीं होते । उपन्यास प्रत्यक्षतः मानव-जीवन 
से सम्बन्धित है | मानव के हर्ष, उल्लास, विषाद, उनकी मन: स्थितियां औपन्यासिक 
चरित्रों में देखने को मिलती हैं। यह सदा सम्भव नहीं है कि वे मनुष्य ही हों | 





1. For life and art are very different things and existence in 0१९ 
is very different form existnce in the other. From one thing life 
enforces on us a continuous existence whereas a character’ शी 
fiction does not exist excepts at such times as he appears on the 
scene. And the fictional character must not appear foo often on the 
scene without doing some thing very special and interesting. while 
all of us live days or years without doing enything very special 
and intersting.; 
A Treatise of Nove!—-Robert Liddell. 
te - ; ५ 1960, London, Page--91- 
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वे मनुःयेतर प्राणी पशु पक्षी आदि भी हो सकते है । जैनेन्दरकमार की “गो” 
मनुष्य को भाषा में अपनी व्यथा कथा कहती है--उससे मानव चरित्र की विवशता 
तथा व्यावसायिकता की स्पष्ट झांकी मिळती है । सम्प्रति मनुष्येत्तर प्राणियों की भाषा 
का सफल अध्ययन नहीं किया जा सका है, अतः औपन्यासिक पात्रों के रूप में उनका 
स्थान नहीं आता । तत्काळ औपन्यासिक पात्रों का क्षेत्र मनुष्य तक हो सीमित कहा 
जा सकता है । परन्तु इसे अंतिम सीमा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता 
है । सम्प्रति चलचित्र जगत में पशुओं की उपकार भावना तथा मानव जाति के 
प्रति उसकी उदारता तथा सहिष्णूता के अनेक चित्र प्रस्तृत किए गये हुँ। समय के 
प्रवाह में प्रबन्ध काव्य में वणित नायक के लक्षण (धीरोदत्त, धीरललित, धोरप्रशांत, 
धीरोद्धत) के आधार पर आज नायकों का चयन नहीं हो पाता | अब कोई भी 
व्यक्ति नायक का पद पा सकता हे । उसमें प्राचीन आचायं द्वारा निर्दिष्ट लक्षणों 
की कोई अपेक्षा नहीं है । 


वास्तविक चरित्र और औपन्यासिक चरित्र : 

कया उपन्यासकार मानव जीवन के व्यक्तियों को हू-बहू उपन्यास में प्रतिष्ठा- 
पित्त करता है ? इसका उतर नकारात्मक ही होगारे | मानव जीवत में व्यक्तियों 
को जीवन के क्षेत्र मै निरंतर सघर्ष करना पडता है, गतिशील रहना पडता है, 
उन्हें बदलती हुई परिस्थितियों के साथ समझौता करना पड़ता है, जब औपन्यासिक 
पात्रों को उपन्यास के क्षेत्र मे ही सीमित रहना पड़ता है, जो अंतत: कला का एक 


ee ae प र्न क 
१, (ay, जेनेन्द्रकमार की कहानियाँ, जैनेन्द्रकुमार, पूर्वोदय प्रकाशन, दिल्ली | 
2. Yet for all their likeness to real people fiction charecters 

are not real people they donot have to function in life 
but in the novel which is an art form, They function in 
plots which are abstractions patterns conventions and they 
function in abstractions patterns conventions... The fictional 
character is therefore seldom the portrait of a living person 
and more often pattern or sketch suggested by a living 
person It is on this account not surprising that character 
is of ten invented on a slender basis of obServation and is 
not often the result of the prolonged study by a writer of 
a ticular individual. 

eee of Novel-Robert Liddell. 1960. London, 


Page 97. 
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रूप है । मानवीय जीवन की बाहरी क्रियाओं की जानकारी हमें मिल पाती है, 
कारण उनके मत में हम झाँक नहीं पाते हें । उनके अन्तमंन में कौन सा gig 
चल रहा है--इसका पता नहीं चल पाता | जत्र तक वह अपने सम्बन्ध में स्वयं 
यह स्पष्ट नहीं कहता है कि वह ऐसा है, उसकी विचारधारा इस प्रकार है। उसके 
मन में छल, कपट, क्रूरता या दयाभाव तथा सहानुभूति की चरम सीमा हो सकती है। 
सच तो यह है कि मनुष्य को हम जेसा देख रहे हैं, वह उसका असल रूप नहीं हैँ । 
संसार बाह्य प्रशन का रंगमंच है। यहाँ मानवीय गुणों एवं मूल्यों का कोई 
महत्त्व नहीं है । मानवीय संवेदनाए', सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि यहाँ कोई अर्थ नहीं 
रखते | प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुबंलताओं को छिपाकर आदर्शवाद एवं नैतिकता को 
डींग बघारता है। ऐसी अवस्था में उसके प्रच्छन्न रूप का अनावरण कर उसके 
प्रकृत रूप का उद्घाटन बड़ा कठिन है । परन्तु औपन्यासिक पात्रों के साथ ऐसी बात 
नहीं होती । उस संसार के पात्र हमारे अधिक निकट हैं। उनका सम्पूर्ण जीवन 
हमारे सामने रहस्य-रहित रूप में फैला रहता है? । किन परिस्थितियों से प्रेरित 
होकर उनके मन में कौनसा भाव जन्म ले रहा है, वे किस विकार से ग्रस्त हैं, उनका 
मन दिव्यभावों से भरा है अथवा दानवीय वृत्तियों से पूर्ण--इन से हमे पूर्ण परिचित 
रहते हैं। अत: उन चरित्रो का मूल्यांकन हमारे लिए कठिन नहीं है | यह अंतर 
उनकी आंतरिक भावनाओं से परिचित होने तक ही है। चारित्रिक विशेषताओं 
एवं प्रवृत्तियों की दृष्टि से औपन्या सिक चरित्र मानवीय चरित्र से भिन्न नहीं होते | 
कहा गया है-- 
अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति:। 
यथास्मे रोचते विशवे तथास्मे परिसृज्यते ।। > 





1. The writer does not copy his originals he takes what he 
wants from them a feer traits that have caugnt his attention 
a turn of mind that has fined his imagination and there 
from constructs his character. He is not concerned Whe: 
ther it is a truthful likeness, he is concerned only to create 
plausible harmony convenient for his own purposes 


--साँमरसेट मॉम | 
२. उपन्यास शिल्प और प्रवृत्तियाँ, ste सुरेश सिन्हा, १० ६७ | 
“३, अग्नि पुराण.... ... 
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इस अपार काव्य संसार का ब्रह्मा (सृष्टिकर्ता) करि वह 
इच्छा के अनुसार काव्य-संसार की रचना ae है 4 ज 
का उपन्यासकार | ईश्वर मानव सृष्टि को रचना करता है और उपन्यासकार अपनी 
इच्छा के अनुकल अपने पात्रों की अवतारणा करता चलता है । दोनों की रचना में 
एक तात्विक अंतर दिखाई पडता है । ईश्वर रचित पात्र हमारे लिए दिलचस्प ओर 
मनोनुकूल नहीं भी हो सकते हैं । कुछ पात्र तो ऐते होते हैं, जिनके निकट हम doar 
भी पसन्द नहीं करते । परन्तु उपन्यासकार की रचना सदा दिलचस्प रहती है, उसका 
मा के लिए पर्याप्त महत्व रहता है । वे हमारी सहानुभूति के सहज ही भधि- 
कारी होते हैं। कथा विकास में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। उपन्यास में 
कुछ गौण पात्र भौ रहते हैं । परन्तु उनकी उपादेयता को झठलाया नहीं जा सकता 
वे आधिकारिक कथा को बल देते हैं, गति देते है। ईश्वर की सृष्टि का क्षेत्र नितांत 
व्यापक और असीम है, जवकि उपन्यासकार का सीमित, क्योंकि यह उसकी 
सर्जना है | 
चरित्र-चित्रण का प्रकार : 
उपन्यास सें कथा के पात्रों को किस प्रकार उपस्थित किया जाय--यह बहुत 
कुछ कलाक्कति के रूप, लेखक की रुचि, योग्यता भौर उसकी कृति के अभीष्ट पर 
आधारित है । पात्रों का चरित्र-चित्रण तीन प्रकार से हो सकता है 
(क) पात्रों के कार्यो द्वारा 
(ख) उनको बातचीत द्वारा 
(ग) लेखक के कथन और व्याख्या द्वारा iz 
पहले दो को नाटकीय या अप्रत्यक्ष चरित्र-चित्रण और तीसरे को विश्लेष- 
णात्मक या प्रत्यक्ष चरित्र-चित्रण कहा जा सकता है । 


नाटक के चरित्र और औपन्यासिक चरित्र : 

नाटकों में पात्रों के कार्यों, उनकी बातचीत तथा दूसरे पात्रों 
द्वारा उनके सम्बन्ध में कथन से उसके चरित्र पर प्रकाश पड़ता है । 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी पात्र विशेष के सम्बन्ध में लेखक किसी 
अन्य चरित्र द्वारा उसका विश्लेषण उपस्थित कर दर्शकों की सहायता करता है । 
परन्तु नाटक के चरित्र-चित्रण में अप्रत्यक्ष या wena ढंग ही स्वाभाविक और 


१. उपन्यास शिल्प और प्रवत्तियाँ, डाँ० सुरेश सिन्हा, Jo ६०। 
२. साहित्यकोश भाग-१, १० ४55, ज्ञातमण्डल प्रकाशन, वाराणसी । 
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समीचीन हैं । इस प्रकार के चरित्र-चित्रण द्वारा दर्शक या पाठक तथा पात्रों के 
बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित किया जाता है । पात्रों के सम्बन्ध में धारणा बनाने शी 
पाठकों को परी स्वतन्त्रता रहती है । नाटकीय चरित्र-चित्रण जितना ही ब्य जनापूर्ण 
और लाद होता है, उतना ही अधिक प्रभावशाली भी । चरित्र की आंतरिक 
सूक्ष्मताओं और मनोवैज्ञानिक रहस्यों को इस शेली में उतने स्पष्ट और असंदिग्ध 
रूप में उपस्थित नहीं किया जा सकता, जितना विश्लेषणात्मक शेली में सम्भव ह | 
उपन्यास के चरित्रचित्रण में अभिनयात्मक तथा विश्लेषणात्मक शेलियों को मिलाकर 
चरित्र-चित्रण अधिक विशद रूप में किया जा सकता हँ । उपन्यास के चरित्र-चित्रण 
में उपन्यासकार चारित्रिक विशेषताओं के उद्घाटन में नाटक को अपेक्षा अधिक 
गहनता भौर विस्तार ला सकता है | नाटक और उपन्यास के चरित्र-चित्रण का 
यह्‌ अन्तर स्पष्ट ही इस बात का सूचक है कि नाटक में कार्य की प्रधानता रहती है 
जबकि उपन्यास का महत्त्व चारित्रिक अध्ययन की दृष्टि से है । कार्य या घटना को 
प्रमुखता देनेवाले उपन्यास उच्चकोटि के नहीं बन पाते। इसके विपरीत नाटक में 
चरित्र-चित्रण का आधिक्य यदि कार्यव्थापार को दबा दे, तो नाटक्रीयता को क्षति 
पहुँच सकती है । नाटक मे देशकाल की सीमाओं का ध्यान रखना होता है, अतः 
चरित्र विकास उतनी स्वतन्त्रता के साथ नही दिखाया जा सकता । उपन्यास में 
चरित्र को धीरे-धीरे विकसित होता हुआ दिखाकर विभिन्न परिस्थितियों में उसके 
उत्थाने-पतन के अगणित परिवतंनों को चित्रित किया जा सकता हे । सविधानृसार 
उपन्यासकार नाटकीयता और विश्लेषण का समू चित समन्वय करके मानवीय मनो- 
वेग, भावावेश, विचार भावना, उद्देश्य, प्रयोजन आदि का सूक्ष्म से सूक्ष्म आकलन 
कर सकता हे । गतिशील चरित्रों की सृष्टि ही कथा साहित्य की महत्ता की कसौटी 
है । एक ही पात्र के स्वभाव तथा उसके आधार पर किए गए कार्यो में मनोविज्ञान 
सम्मत परिवर्तेन तथा कभी-कभी आश्चर्यजनक विरोध का चित्रण करके कथा साहित्य 
में जिस सौन्दर्य की सृष्टि की जा सकती है, वह साहित्य के अन्य रूपों के लिए ईर्ष्या 
की बात' हो सकती है । अर्नेल्ड वेनेट ने कहा है कि कथा साहित्य का मूलाधार 
चरित्र-चित्रण ही है, अन्य कुछ नहीं । कथा की घटनाए तो प्रायः पात्रों के स्वभाव 
ओर प्रकृति से ही जन्म लेती हैं । उसके बातावरण या देशकालः का निर्माण afeat 
के स्वाभाविकता भोर वास्तविकता प्रदान करने के लिए ही किया जाता है । कथोपः 
कथन घटनाओं से भी अधिक चरित्र को ही व्यंजित ओर प्रकाशित करता तथा कथा 
के उद्देश्य की महत्ता भी चरित्र में ही निहित होती है 1) 


aa 2 म 
१. सात्यिकोश भाग-१, ज्ञानमण्डल, वाराणसी, go ४९० | 
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चरित्र की विश्वसनीयता : 

पदाचा सइ में एक बात और द्रष्टव्य है । उनका ( उपन्यास में ) 
बास्तविक होना अनिवार्य है, क्योंकि अवास्तविक एतं अयथाथे लगने वाले पात्र पाठकों 
पर स्थायी त नहीं उत्पन्त कर सकेंगे । वे क्षणभर के लिए भले हो पाठकों को 
आकृष्ट कर ले, पर उनकी सहानुभूति नहीं प्राप्त कर सकते | प्रभाव के स्थायित्व 
एवं आकर्षण की क्षणिकता म गहन अन्तर है । प्रभाव की प्रतिक्रिया आन्तरिक है 
एवं आकर्षण की वाह्य । प्रभाव मन को झकझोरता है और आक्रर्षण हमारी जिज्ञासा 
को । अतः जहाँ पात्रों के आचरणों, व्यवहारों में हमें जरा भी अभाववीय किवा 
आध्यात्मिकता दीखती है, वहाँ पात्र असफल हो जाते हैं। उपन्यास की रचना 
(निश्चित उद्देश्य के लिए होती है, केवल सतोरजन एवं कल्पना लोक का निर्माण 
उपन्यासकार का अभीष्ट नहीं है। आज उसका उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है 
सत्यान्वेषण, मूल्य-निर्धारण एवं दिशानिर्देश उसका दायित्व है। वह अपने अनुभवों 
को उपन्यास के माध्यम से पाठकों तक पहुँचाता है और उसके नायक औपन्यासिक 
पात्र ही होते हैं | इसी लिए इन पात्रों का वास्तविक होना अनिवार्य आवश्यक है । 
प्रैमचन्द की ‘qua’, जालपा' एवं “fader की हमारे जीवन के साथ इतनी निकटता 
का कारण उन चरित्रों की वास्तविकता है, जीवन के प्रति उनकी ईमानदारी है | 
टीक इसके विपरीत जैनेन्द्र का आकर्षक व्यक्तित्व होते हुए भी वे अयथाथं लगते 
हैं, वे पाठकों पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं ला सकते । अतः उपव्यासकार को पात्रों 
की यथार्थता, वास्तविकता तथा स्वाभाविकता के लिए सतत जागरुक रहना तथा 


उप्तपर आवश्यक बल देता नितान्त आवश्यक लि! 


प्रतापनारायण श्रीवास्तव के उपच्यासों के चरित्र : 

प्रतापनारायण श्रीवास्तव के सभी उपन्यासों के चरित्रो का अध्ययन और उनके 
मूल्यांकन के लिए एक ही आधार समीचीन नहीं कहा जा सकता उपन्यास का 
क्षेत्र बहुत व्यापक है | सभी उपत्यासो के चरित्र एक ही समाज से सम्बन्धित और 
एक ही वातावरण में रहने वाले नहीं होते और देश, काल, व्यवसाय, वेष-भूषा, 
चरित्र विकास इत्यादि की दृष्टि से उनमें काफी विभिन्‍तता रहती है । अतः, अध्ययन 
की सुविधा के लिए श्रीवास्तव जी के औपन्यासिक पात्रों को अध्ययन के लिए 
इनके सभी उपल्यासों का चरित्र-चित्रण की दृष्टि से एक स्थूल वर्गीकरण कर लेना 
उपयुक्त होगा । इस दृष्टि से उतके उपन्याप्तों को निम्न शीष॑कों में विभक्त किया 


जा सकता है | 
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(१) सामाजिक उपन्यास : विदा, विजय, विकास, विषमुखी, वेदना, वन्दना 
!) 
विपथगा और बन्धन विहीना | 


(२) ऐतिहासिक उपन्यास : बथालीस, विसर्जन, THAT का मजार और वन्दिता। 


(३) चीनी षडयन्त्र से सम्बन्धित : विश्वास की वेदी पर, वंचना, विनाश के 
बादल, व्यांवतंन | 


(४) राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित--क) गांधीवाद से प्रभावित- 
विसर्जन, बयालीस (ख) साम्यवाद से प्रभावित-विकास । 

चरित्रों के वर्ग : 

श्रीवास्तव जी के सामाजिक उपन्यासों में उच्च वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, मध्य 
वर्ग और निम्न वर्ग इन चारों वर्गो के चरित्र उपलब्ध हैं । ‘at एक प्रकार की 
सामाजिक ईकाई है जिसमें एक ही तरह के लोगों की कई जमाते शामिल 
होती हैं ।”१ 

किसी भी व्यक्ति या उस वर्ग के लोगों का रुतबा या ओहदा बहुत महत्त्वपूर्ण 
समझा जाता है । बहुधा उसी से लोगों का वर्ग निर्धारित होता है | 


रुतबा और seat वग के सदस्यों की सामाजिक और आथिक ferfa कें 
अनुसार निर्धारित होता हे । इसलिए व्यक्ति की आथिक और सामाजिक स्थिति 
वह्‌ निर्णायक तत्व है जिससे किसी का रुतबा या ओहुदा बनता है और उससे उसका 
वर्ग निर्धारित होता है।२ उच्च वगं के अन्तगंत वही लोग आते हैं, जिनका सम्पर्क 
समाज के प्रतिष्ठित धनी लोगों से बहुत निकट है । इश वग में प्रधानतया 
आवश्यकता से अधिक धन-सम्पन्त लोग सम्मिलित हैँ । पूँजी के स्वामी पूँजीपति 
ही उच्च वर्ग का निर्माण करते हैं । 3 


पूंजीवाद वैयक्तिक सम्पत्ति जोर पूंजी का समर्थक है । मार्क्स के अतुसार 
पूँजीवादी सभ्यता एवं deafa का एक मात्र आधार अर्थवाद है | इसके अनसार 
प्राचीन सभ्यता एवं सम्बन्धों का अन्त हो जाता है। पिता-पुत्र, पति-पत्नी 
शिक्षक-शिव्य आदि के परम्परागत सम्बन्ध छिस्त-भिन्न हो जाते हैं, केवढ 


7-_—_—_————————— ख8ख।8)ः2£>« न तन... 


१. आर० एम० मेकाइभर एण्ड सी० रज्वा पेज, सोसाइटी, प० ३४९ । 
भारतीय मध्य वर्ग, डा० श्यामसुन्दर घोष, Jo Yo । 
३. श्रीवास्तव जी के उपन्यासो का 


समाजशास्त्रीय अध्ययन, डा० उमिला 
गम्भीर, Jo १२९ | 
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अर्थमूलक सम्बन्ध ही शेष रह जाते हैं। इससे परम्परा के आदि में वर्ग संघर्ष के 
fort का अवकाश नहीं रहता | वर्ग संघर्ष जिसकी सत्रहारा क्रान्ति में आवश्यकता 
है, स्पष्ट हो जाता है | उच्च वर्ग के जन्म के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि 
सामान्य समाज के किसी आथिक वर्ग से उच्च वर्ग का जन्म नहीं हुआ है । यह 
उच्च शासक aT है, जो बुद्धिमत्ताप वंक अपना कार्य सम्पादित करता हे । स्पष्ट 
है कि उच्च वर्ग के उदय का आधार मूलतः अर्थवाद ही है, यही समाज 
के विकास का मूलाधार है। जिसके पास जितना धन है, वह उतना ही अधिक 
धन चाहता है । फलत: धनार्जन एवं धन संग्रह की वृत्ति बढ़ती जाती है । यही वृत्ति 
शोषण-भाव की जननी है । बिना शोषण के मतमाना धन बढ़ाया नहीं जा सकता | 
फलत: शोषक वर्ग बन जाता है भौर वह आत्मकेन्द्रित ऐकांतिक होकर शोषण-कार्य 
में लोन रहता है.। यह वर्ग अपने ठाठवाट, आडम्बर दिखाने में पानी के समान धन 
व्यय करता है |^ 
उच्च वर्ग के चरित्र: 

इनके उपन्यासों में चित्रित जभींदार, उद्योगपति, उच्चपदाधिकारी, डाक्टर, 
वकील, बैरिस्टर आदि के चरित्रों को उच्चवरं क अन्तर्गत परिगणित किया जा 
सकता है । उपर्युक्त वर्षो के प्रायः सभी चरित्र अर्थ सम्पन्न हैं और उच्च वर्ग की 
सभी विशेषताये उनमें पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं। विकास के सूरजबख्श सिंह 
तथा 'बयालीस' के सर भगवान सिंह, ‘Fear के महाराज भीम सिंह तथा “बन्धन 
बिहीना? के दलजीत सिंह जमींदार अथवा राजा हैं और अपनी वगंगत विशेषताओं 
का पूर्णतः प्रतिनिधित्व करते हैं । राजा सुरजबख्श fag प्रे विलासी हैं । “उनकी 
ताकत लड़ाई के मैदान में अपना जोहर दिखाना छोड़ ऐयाशी के समुद्र में गर्क हो 
रही थी । उनके व्यभिचार की कहानियां सब जगह सुनी जाती थीं | उनसे डर 
कर अनूपगढ़ क्री ag-afeat घर के बाहर न निकलती थीं | सख्त परदे का रिवाज 
था, यहाँ तक कि नीच जाति की स्त्रियां भी चादर से अपना सारा शरीर छिपाकर 
बाहर आती जाती थीं ।”२ 


‘anata’ के सर भगवान fag Fo टी० to आई० ई० Yo पी० सरकार 
के एडवाइजर और गवर्नर के , अन्तरंग सभासदों में ये । ये पक्के अंग्रेज भक्त थे । 
निरन्तर अंग्रेजों को शक्ति सम्पन्न बनाने के लिए जनता को कुचलते थे ओर लोगों 


SR ss पम मी 5 
१. हिन्दी उपन्यास में कथा शिल्प का विकास, प्रतापना हाय ग टंडन, To २६७॥ 


२, “बिकास” श्रीप्रतापतारायण श्रीवास्तव, Jo २४०-२३१ | 
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में पारस्परिक फूट डलवाते थे। उनकी मोटर अपने बंगले के पास मनुष्यों को 
भीड़ से मार्ग अवरुद्ध पाकर जब रुक गई तो ये ड्राइवर से खिन्न स्वर में पछ्ते हैं 
gat मोटर क्यों रोक दी, अगर भीड़ है तो क्‍या हुआ | हानं दो, अगर न हटेंतो 
वे मरेंगे तुम मत रुको”१ | पीड़ित जनता के प्रतिनिधि एक युवक ने उससे प्रार्थना 
की है “हमारे घर लटे जा रहे हैं, हमारी बहन बेटियों पर अत्याचर हो रहा है, 
आपके सिपाही हमें उजाड़ रहे हैं, और जब हम आपके पास उनकी शिकायत लेकर 
आते हैं तो आप हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। अब हमे ज्ञात हो गया क्रि 
वे सिपाही निर्दोष हैं अर केवल आप उत्तरदायी हैं” ९ । यह सुनकर भगवान सिह 
क्रोध से काँपते हुए वापस लोट पड़े । उन्होंने गरज कर कहा-- हाँ मेरे हुक्म से 
होता है । तू मेरा कया कर सकता है ? जहूर, इसको यहीं मेरे सामने पेड़ में 
बाँध कर इतने जूते बजाओं कि इसका मिजाज दुरुस्त हो जाय? । ओर वे निर्दोष 
जनता पर गोली चलवा देते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः निरपराध जीण- 
शीर्ण नर कंकाळ, वास्तविक कंकाल होने के लिए पृथ्वी पर गिर पड़े* । सर 
भगवान सिंह उन सरकारी अफसरों में थे, जिनका सतत प्रयत्न यही रहता था किं 
किस भाँति वे अपनी राज-भकित दिखा सके | उनके लिए देश का कुछ महत्व 
नहीं है । 


> 


वेदना” के महाराजा भीम सिह को अपने उच्च राजवंशी रक्त का बडा 
अभिमान था तथा जो गणतत्त्री व्यवस्था मे सत्तारुढ थे, उनके प्रति घोर घृणा 
उपेक्षा और तिरस्कार के अतिरिक्त और कोई सद्भावना नहीं थी | जिन दुगुणों के 
वह स्वयं शिकार श्रे, वे उनकी दृष्टि में प्रथम तो दुगु'ण थे ही नहीं, और यदि दूसरों 
को दृष्टि के अनुसार वे थे भी तो उनको वंश-परम्परा और राज-सत्ता के अनुकूल 
समझते थे । उनका कथन था कि वेश्यागमन, जुआ, विलासिता, मद्यपान आदि 
व्यसन राजा-महाराजाओं, ताल्लकेदारो के लिए आवश्यक तथा परम्परागत हैं और 
किसी में उनका अभाव उनको उस पुनीत श्रेणी से गिरा देने के लिए पर्याप्त है, जो 
राजवगं के नाम से विख्यात है | 5 


'पुरुष जाति स्वभावतः स्वार्थी है, तथा राजा महाराजा और पूँजीपति 
उसकी प्रतिमूति होते हैं । बन्धन विहीना' के महाराजा बिक्रम नगर दलजीत 
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पर यह उक्ति घटित होती है | वे मतमानी करने के लिए स्वतन्त्र हुँ । जनता उनके 
स्वार्थी की पूर्ति के लिए है और जो उनके स्वार्थी की पूर्ति न करे, उसका ag विनाश 
क्र सकते हूँ 1° उच्च वर्ग में ये विशेषताये सर्वथा रहती हैं। वह्‌ बन्धन विहीन 
जीवन को आदर्श मानते हैं । अपनी पत्नी को दूसरे 3रुषों के सहयोग की स्वतन्त्रता 
देते हैं और स्वयं किसी भी स्त्री के साथ सम्बन्ध स्थापित करने को अनैतिक नहीं 
मानते । अपनी पत्नी से वे इसलिए घृणा करते थे कि वह पतिव्रता थी। वह 
सुनयना से अपती पहली पत्नी के विषय में कहते हैं (जो मर चकी होती 
है )-- मैंने उसके स्वभाव और विचारों से जाना कि उसको अपना अनुयायी नहीं 
बना सकता | ag दक्रियानूसी वातावरण मैं पाली-पोषी गई थी, और पतिब्रता 
रहना चाहती थी । कई मित्रों को मौका दिया उसको परास्त करने के लिए, परन्तु 
उनमें से किसी को सफलता नहीं fret? उसके अनुसार मनुष्य को उदारमना 
होना चाहिए | बन्धन-त्रिहीन जीवन ही यथार्थ जीवन है। 'पति-पत्नी के सम्बन्ध 
की मधुरता एक दूसरे को सहायता करने के लिए है, न कि अपनी-अपनी इच्छाओं 
के मार्ग में रोड़ें अटकाने कै लिए ।* वह अपनी दसरी पत्नी सुदयना से कहते 
हैं-'तुम्हारे उनपर कोई वन्धन नहीं है और विहंगिनी को भाँति संसार का माधुर्य 
इस-उस डालपर बैठकर, फुदकती फलों को रसास्वाद करती हो ।'४ सुनयना भी 
उन्हें पूरी स्वतन्त्रता देती है | बल्कि दह दूसरी स्त्रियों के साथ सम्बन्ध स्थापित 
कराने में भी सहापता करती है । वह अपनी दूसरी पत्नी सुनयना की बच्चेदानी 
निकलवा देता है और कहता है--'प्रकृति ने जो स्त्री के साथ अन्याय किया है, 
उससे तुमको मुक्त कर fear” 

'विजय' के राजा प्रक्राशेन्द्र भी अपने वर्ण के अनुरूप ही हैं । वे भी विलासी 
और दुइचरित्र हैं। अपनी पत्नी मायावती को नींद की गोलियाँ खिलाकर स्वयं 
मिस टवेलियन के साथ गुलछरें उड़ाते हैं और दौलत का दिल खोलकर दुरुपयोग 
करते है | विलास उनके जीवन का लक्ष्य है जिसके लिए यथेष्ट आशिक साधन 
उन्हे उपलब्ध हे । सच तो यह है कि ये राजे महराजे एक पत्नीब्रत रह नहीं 
पाते--'कंचन का भाधिकय इनमें कामिनी-भोग के वैविध्य की तृषा का संचार करता 
है। एक बार जब ये इस मायाजाल में फंस जाते हैं, तो इतना पतित भोर पामर हो 
जाते हैं कि अपनी पत्नी मायावती का हार तक चुराकर मिस ट्रवेलियन को प्रसन्न 
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करते हैं | मायावती और प्रकाशेन्द्र की बातचीत से इस रहस्य का उद्घाटन होता 
है । 'हार मायावती का है, उससे लेना बहुत मुश्किल था । आज तो यह अनायास 
मेरे हाथ लग गया, इसलिए आकर तुम्हें दे दिया हैं अब इसे तुड़वाकर दूसरे फंशन 
में बनवा लेना, जिसमें माया इसे पहचान न सके ।?* 


मिस ट्ैवेलियन के रूपजाल में बुरी तरह फंसकर प्रकाशेन्द्र उसके समक्ष 
सम्पर्ण समपंण करता है--“और मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाना चाहता हूं, रात-दिन 
तुम्हारी ही माधुरी पान करता हूं । तुम में मदिरा की मादकता प्रकृति का नित 
नतन श्यू गार है, ऊषा का मधुर हास्य है और सागर का प्रम गांभाय है । तुम मेरे 
rot की ज्योति हो मेरे जीवन की साध हो । तुम्हारा ऐसा नशा ससार को उत्कृष्ट 
मदिरा में नहीं है । तुम मुझे मदिरा को तरह प्यारी हो ॥ अन्तिम पंक्ति से स्पष्ट 
है कि प्रकाशेन्द्र के लिए सुरा और सुन्दरी एक दूसरे के पर्याय हैं, इसके बिना उनका 
जीवन दूभर है । 


लेखक के उपन्यासों में वणित उच्च वर्ग के अन्तगंत राजे महराजे जमींदार 
के अतिरिक्त उच्चपदाधिकारी वैरिस्टर, डाक्टर, उद्योगपति आदि पर विचार किया 
जा सकता है। “विदा? उपन्यास के बाबू माधवचन्द्र इलाहाबाद के ज्वांइट मैजिस्ट्रट 
थे। अंग्रेजों की अतिशय भक्ति के कारण इन्हें | राय बहादुर” का खिताब मिला 
था ।२ अंग्रेजों, अंग्रेजी भाषा उनके रहन-सहन, रीतिरिवाज आदि के प्रति इनमें अपार 
श्रद्धा थी, ठीक इतके विपरीत भारत ओर भारतीयता से घोर घृणा से माधववद्ध 
` अपने पुत्र से कहते है--“जो हाँ मैं यह बखूबी जानता हूँ कि हम हिन्दू हैं और एक 
महारही समाज के अंग हैं '। * 

उच्चवर्गीय माधवचन्द्र में सत्‌ प्रवत्तियाँ भी विद्यमान हैं । पत्नी के अभाव में 
मां की भमिका भौ इन्होंने सफलता पर्वक निबाही है। अपनी संतान के प्रति इनमें 
वात्सल्य का भाव कूट-कूट कर भरा है। कुमुदिनी का दुःख भरा पत्र पाकर ये व्या 
कुल हो उठते हैं, क्रोध और आवेश में निर्मल (उनका दामाद) को कोसने लगते 


हैं ॥* अपनी पुत्री के पुर्नाववाह करने के विचार में भी इनका अखड वात्सल्य ही 
सहायक है । 





१. विजय, १० १२८ | 
२. विजय, १० ३३६ | 
३. विदा, पेश se] 


४ वही, go ७९। 
५, वही, go ५०। 


> 
षष्ठ अध्याय ९३ 


चरित्र-चित्रण की पद्धति : प्रत्यक्ष ओर विश्लेषणात्मक तथा अप्रत्यक्ष एवं 
नाटकीय : 

स्थूल रूप में चरित्र-चित्रण की दो पद्धतियाँ सम्भव हैं--प्रत्यक्ष और विश्ले- 
पात्मक तथा अप्रत्यक्ष एवं नाटक्रीप ।” श्रो प्रतापतारायण श्रीवास्तव ने इन दोनों 
ही पद्धतियों का सहारा लिया है | 

प्रत्यक्ष शैली में उच्यासकार स्वयं पात्र के विषय में पाठक को जानकारी 
देता है । पात्र का नाम वंश, जाति, वेषभूषा, रहन-सहन, स्वभाव, पेशा इत्यादि को 
सूचना लेखक वर्णनात्मक शेली में देता चलता है और पाठक को थोड़ा सा भी मान- 
सिक व्यायाम पात्र को समझने में नहीं करना पडता । श्रीवास्तव जी माधवचन्द् 
के विषय में लिखते हैं-- 

“बाबू माधवचन्द्र इलाहाबाद के sarge मजिस्ट्रेट थे, राय बहादुर का 
खिताब मिल चुका था और आशा थी कि शीघ्र ही और किसी सम्मान से सम्मा- 
नित किये जायेंगे 1% 

श्रीवास्तव जी प्रारम्भ में ही प्रत्यक्ष पद्धति से चरित्र चित्रण कभी महीं 
करते | हालाँकि प्रेमचन्द ने कई स्थामों पर इसका प्रयोग किया है 1° ये पहले 
संवाद, वातावरण, क्रिया-कलाप या आत्मचितन से प्रारम्भ कर देते हैं। कथा के 
कुछ दर तक चलने तक पाठक क्रेवल पात्र का नाम या उक्षके विषय में अति अल्प 
जान पाता है। और जब पाठक उस पात्र के विषय में कुछ अधिक जानने को 
इच्छक हो उठता है तो लेखक पाठक की जिज्ञासा को तृप्त करने के लिए प्रत्यक्ष 
शैली द्वारा उसका विस्तृत परिचय देते हैं । 

“विजय” में राधारमण और रामेशवरी की पारिवारिक 
प्रारम्भ होता है और ३३ पृष्ठ तक पाठक केवल इतना जान पाता है i सषु 
और राजेश्वरी-पति-पत्नी हैं. तथा राधारमण वकील हैं। तीसरे परिच्छेद में लेखक 


विस्तृत परिचय प्रस्तुत करता है । र 
tang राधारमण के पिता का ATH था मुंशी राममोहन | म्‌न्शी रामम a 
एक औसत दर्ज के साधारण व्यक्ति थे । लखनऊ के पुराने निवासी थे और उनके 


i न रों 
पिता लखनऊ के नवाबों के यहाँ अस्तबळ के मुन्शी थे । उस समथ उतर चा 
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ओर मान था, लक्ष्मी की भी कृपा थी, किन्तु वह ऐश्वर्य थोड़े दिन ही tar ।” 
ओर फिर यह परिचय इसी प्रकार १२ पृष्ठों तक चलता रहता है ।' इस प्रकार के 
लम्बे-लम्बे वर्णननों से पाठक ऊव जाता है और कभी कभी तो विना पढ़ ही आगे 
बढ जाता है । 

सुरेन्द्र विक्रम fag का चरित्र-चित्रण करते हुए लेखक लिखता है-- “लखना- 
पुर के ताल्लकेदार सुरेन्द्र विक्रम सिह राष्ट्रीय विचारों के थे, यद्यपि वे उदार दल 
के सदस्य थे, किन्तु वास्तव में मनसे गांधीवाद के अनयायी थे, स्वयं एक सदा- 
चारी व्यक्ति थे और सत्य अहिसा के उग्र समर्थक | उनके राष्ट्रीय विचारों की 
छाप यशोधरा के हृदय में लगी हई दिखायी पड़ती थी इसी कारण से वह चरखा 
और तकली की भक्त थी । उन्होने यशोधरा और रणजीत fag को पूर्ण रूप से 
शिक्षित किया । सेवा की भावता उनके हृदय में बड़ी सजग थी, इसलिए इन्होंने 
रणजीत को डाक्टरी पढायी ! यशोधरा की शिक्षा का भार स्वयं उन्होंने अपने 
ऊपर लिया ओर वे चतुर कुम्हार की भाँति उसके विचारों को गढ़ने लगे | 
प्रत्यक्ष पद्धति द्वारा चरित्रों का रूप वर्णन 


विगत जीवन के अतिरिक्त रूप वर्णन में प्रत्यक्ष पद्धति का सहारा लिया 
जाता है | खूप-वर्णन में श्रीवास्तव जी बहुत परिश्रम करते हूँ। कुशल शिल्पी की 
तरह अपने पात्रों के अवयवों को गढ़ते हैं ओर गढ़ने के बाद उनमें गहरा रंग करते 
हें । प्रमचन्द जहाँ केवल दो टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं से अपना काम चला लेते हैं, वहां 
श्रीवास्तव जी को इतने से संतोष नहीं होता या कह सकते हैं वे केवल रेखाओं की 
सहायता से स्पष्ट चित्र का निर्माण करने में ससमर्थ हैं । देखिए-- 


हलके साँवले रंग पर श्वेत दाढ़ी सम्राट अबुल मुजफ्फरपुर सिराजुद्दीन 
मुहम्मद बहादुरशाह पादशाहगाजी पर बहुत झूली और झलाती हुई थी जिससे उनके 
प्रदीप्त मुख मण्डल पर एक अपूर्व गम्भीरता के चिन्ह प्रकट होते थे। उनका शरीर 
यद्यपि वृद्धावस्था को ओर क्रमशः गतिशील हो रहा था तथापि उसमें उनकी पुष्टता 
अवशेष थी 128 
अप्रत्यक्ष पद्धति द्वारा चरित्र-चित्रण 


अप्रत्यक्ष पद्धति के अन्तर्गत क्रिया 
पात्रो का चरित्न-चित्रण किया जाता 


१. विजय, Fo ३३ से ४५ | 
२. बयालीस, Jo १३९ | 


कलाप सेवाओं और स्वगत कथन द्वारा 
है। इसीलिए इस पद्धति को नाटकीय पद्धति 


३. वेकसौ का मजार, Fo ५२।' 
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कहा जाता है । पाठक कार्य तथा वार्तालाप रत पात्रों को अपनी आँखों से देखता 
है और अपने कानों से सुनता है और उनके सम्बन्ध में अपनी धारणाए निश्चित 
करता है। जब दो या अधिक पात्र किसी अन्य पात्र के सम्बन्ध में अपने विचार 
अभिव्यक्त करते दीख पड़ते हैं, तब बातचीत से चर्चित पात्र के चरित्र पर तो 
रोशनी पड़ती ही है, साथ ही वार्तालाप रत पात्रों का चित्र भी उद्घाटित होता है | 
इस प्रकार के चरित्र-चित्रण में भी उपन्यासकार नाटककार की तरह अप्रत्यक्ष 
होता है । 


अप्रत्यक्ष चरित्र-चित्रण का तीसरा रूप पात्रों के स्वगत चितन में दृष्टिगत 
होता है । मानव चरित्र बड़ा रहस्यमय और गुत्यियों से पूणे है। हम जो कुछ 
प्रत्यक्ष करते और बोलते हैं उससे हमारे चरित्र की वास्तविकता का बहुत छोटासा अंश 
उद्घाटित होता है । कभी कभी तो प्रत्यक्ष कार्यो से हमारा चरित्र उद्घाटित होने 
के बदले रहस्यावत्त ही अधिक होता है, इस कारण मनुष्य के कर्मे और वचन उसके 
चरित्र के एकमात्र अथवा सर्वथा विश्वसनीय संकेतक नहीं होते । मानव चरित्र के 
रहस्यों का पता उसके स्वगत चितनों, निःइवासों, स्वप्नों और अचेतन रूप में किए 
गए कार्यो से चलता है । 

श्रीवास्तव जी के उपन्यासों में अप्रत्यक्ष चरित्रचित्रण की उपयु क्त तीनों 
पद्धतियों का प्रयोग हुआ है । वे अपने पाठक को कार्य या वार्तालाप रत पात्रों के 
समक्ष पहुँचा कर स्वयं अलग हेट जाते हैं और पाठक को पात्रों के चरित्र-सम्बन्ध 
में अपनी धारणा वनाने के लिए स्वतत्र छोड देते हैं। देखिए-- 

कुमार एक नया स्वप्न देखते हुए राजा को अपने दफ्तर ले आए और 
उन्हें बंडाते हुए कहा भाइए आपको fears कि हमारी पिक्चर में हाई करने के 
लिए कितने आफर आये हैं |” ag कहर वह एक फाइल आकारा स निकाल 
लाये । 

महाराज उसे उलटे लगे । आवेदन पत्रों के साथ झावेदिकाओं के भिन्न 
भिन्न मुद्राओं में फोटो-ग्राफ भी सम्मिलित थे । 

कुमार ने पहले पत्र को दिखाते हुए कहा “देखिए यह चित्र as मनोनीत 
कुमारी छवि का है । इसकी विभिन्न मुद्राओं पर गौर फरमाइए । प्रसन्नता, विषाद, 
क्रोध, चिता, कौतूहल आदि भावों के पोज हैं। सव दिशाओं से परफेक्ट हैं । 
नखशिख सर्वोत्कृष्ट है, यौवन उत्मत्त होकर किलकारियाँ भर रहा है |” 
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“बेशक गजब की सुन्दर है । उसके रूप की चकाचौंध मुझे प्रथम दृष्टि में 
ही चकाचोंध कर चुकी है । आपकी पसन्द लाजवाब है ।” 

“बधाई दीजिए, बधाई | हमलोगों के मिलन की यह माध्यम बनी |? 

“देखिए शिकार कहीं हाथ से फिसल न जावे "4 


उपयुक्त वार्तालाप में लेखक ने अपनी ओर से किसी भी पात्र के चरित्र 
की टिप्पणी नहीं की है किन्तु हमें उनकी कई महत्वपूर्ण चारित्रिक विशेषताओं का 
पता चलता है । प्रथम तो यह कि बातचीत करने वालों में एक कुमार सिनेमा के 
मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और कोई महाराजा हैं। दूसरी जानकारी कुमारी छवि के 
विषय में होती है कि वह सुन्दर है, युवती ,है और हिरोइन के लिए उसने आवेदन 
पत्र दिया है, और आवेदन पत्र के साथ साथ उसने अपने विभिन्‍न पोजों के फोटोग्राफ 
भी नत्थी किए हैं। मनोनीत शब्द से ज्ञात होता है कि छवि को हिरोइन के लिए 
मनोनीत कर लिया गया है । कुमार के चरित्र के विषय में लक्षित होता है कि वे 
रसिक हैं । महाराज के चरित्र के विषय में ज्ञात होता है कि वे छवि पर आसक्त 
हैं और उससे उसकी भेंट पहले हो चुकी है तथा वे उसके भोग के विशेष लालायित 
हैं। कुमार और महाराज का मिलन छवि के ही माध्यम से हुआ है । अतः कहा 


जा सकता है कि कुमार और महाराजा दोनों दुष्चरित्र और अनेक नारीगामी तथा 
विलासी हैं | 


इस प्रकार के उदाहरणों से श्रीवास्तव जी के उपन्यास भरे पड़े हैँ । 
“far” और “विजय” का प्रारम्भ संवादों से हुआ है । “विदा” में निमंल भौर 
शांता के वार्तालापों से प्रथम परिच्छेद में निर्मल, शान्ता और कुमुद के चरित्र पर 
पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । पाठक को यह समझते देर नहीं लगती कि निमंल आदर्शं 
पुत्र है, शान्ता माँ और आदश खास हैं तथा कुमुद निमंल की पत्ती आधुनिका है, 
पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित 21 उसे इस बात का अहंकार है fa वह ज्वाइन्ट 
मजिस्ट्रट को लड़की है । ag अपने पति और सास को हेय दृष्टि से देखती है | 


वार्तालाप द्वारा चरित्र चित्रण की शेली श्रीवास्तव जी को विशेष प्रिय है 


aN पि शैली का प्रयोग उन्होंने अपने सभी उपन्यामों में प्रचरता के साथ 
कया है । ७ 


a 


१. विपथगा, Jo ७० | 
२. बन्धन विहीना, Jo २२-२३ | 
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आत्म-कथन द्वारा चरित्र-चित्रण : 


५तापनारायण श्रीवास्तव जी आत्म-कथन द्वारा भी पात्रों का चरित्र-चित्रण 
करते है । आत्म-कथन में एक दो बातें आ सकती हैं-- 


(क) पात्र अपने बारे में सोचता है, विचारता है चितना करता है, अपनी 


उपलब्धियों पर प्रसन्नता तथा उल्लास प्रकट करता है, तथा अपनी दुर्बलता, अस- 


फलता पर पाइ्चाताप एवं आत्मग्लाति ब्यक्त कर भविष्य के लिए सजग एवं प्रतिज्ञा 
zg होता है। 


(७) वह दूसरों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है । उससे उसका 
qzara, प्रतिशोधभाव प्रकट होता है । कभी वह उसके प्रति अपनी कृतज्ञता भी 
ज्ञापित करता है ओर कभी उसका अनिष्ट करते नहीं. अघाता है ।* 

देवदत्त वर्मा, बाग, में घूमते. हुए सोच रहे. हुँ--आहः स्वप्न कितना' मधुर 
था “कम्‌दिती मेरी, हो गई है ओर चपला भी मेरे जाल में Gat है--निकल नहीं 
सकती, लेकिन वह-कौन छायामयी पिशाचिनी थी, जिसने कमुदिनी, ओर चपला 
दोतों को. मेरे जाल से gst दिया | ऊफ ! उसकी आंखों, में कसी भीषण ज्वाला थी । 
उफ. उसकी याद. करते ही मुझे; रोमांच हो जाता है,। वह कोन थी । हां, याद. आया |, 
कौन "कि ace -`-नहीं.। वह क्या फिर जीवित हो सकती है | 
भरे. यह तो सब .स्त्रप्न था। स्वप्न में मृत व्यक्ति भी जीवित दिखाई पड़ते हैँ।२. 
उपयु FT, आत्म-क्रथन से देव्रदत्त; वर्मा. के. चरित्र: की: कई: महत्त्वपूणं विशषताओं का 
बोध होता है। वह कुमुदिनी-और चपला को/अपने- जाळ में Sarat चाहता है. और 
इममें उसे, आंशिक्र सफलता प्राप्त हो, चुकी,हे--इससे उसके: दुश्चरित्र;परः प्रक्राश " 
पड़ता 'हे.॥ , वह इतना नीच,ओर पामर है कि केट नामक लड़की की हत्या कर 
चुका, है. और उसकी. छायामात्र- सेःही भयभीत हो. उठता हे । दोषी व्यक्ति सदा 
शक्काग्रस्त रहता .है।; 


कुमुदिनी पश्चाताप व्यक्त करती है- मेरा दुसरा विवाह | ऊफ !' कितना 
घृणास्प्रद. प्रस्ताव. है-। मैं-अब. यहाँ नहीं रह- सकती |, आज. से पहले ही यदि: 
यह्‌ मालूम हो जाता तो;अब,तक. मैं; कब,की चली गई होती ।”3' उपयु क्त कथन: 
से कुमुदिनी का पश्चाताप एवं आत्मग्लानि स्पष्ट है । 


— oon 


१. विदा, go & से १६।. ३, विदा, पृ० 88). 
२. वही, १० १३३ || 





९०, उपन्यास विधा और प्रताप्रदारावण श्रीवास्तव 
(2 
दिवाकर एकांत में सोचता है-- मैं यह प्रतिज्ञा कर(चका हूँ" कि भारतको 
स्वतंत्र करने के पश्चात्‌ ही विवाह करूंगा नहीं .तो उसी प्रयास में प्राण विसजित 
कॅरे देगा। "इस आउमःक्रथन से दिवाकर की प्रतिज्ञा परायणता तथा हसी, 
जा पात पा `` ` >. 
Spin WOVE EPS VID (त 


15% ईशै जीति के प्रति अन्याय करने वाले के प्रति प्रतिशोध का भाव कुमुमुल्ता 
के इस आत्मे-कंथन से लक्षित होता है-- जी में आता है कि देश के 2 जितने वुडढे 
हैं। "जितने 'मूर्ख हुँ उने सबको यमलोक पहुंचा दूं । पुरानैपन को इस देश से मिटा 
दै । नवीनता की लहर में सब प्राचीनता बह जाय ।... .. एक नया यग हो 

क *तई5लहर हो निसमेंष्गुरणनेपनः्की बू ATEN | पुरुष 'और स्वी के अधिकार 
स॒मानाहो NS 1 SHE हेन मते 10 FS ae vi 
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आत्म-कथत are चेरित्रं-चित्रंण के सन्दभ में व्यक्त तथ्या क आधार पर यह 
सिद्ध होता है।कि'श्रीबास्तक जी ने इसे पद्धति gre चरित्रो की सँ म विशेषताओं 


क Sel) TP BAAN 


का विश्लेषण -करने में सफलता पाई है || “1” TN ` ug 
धूप 1.09 Vaan 
चेरित्रों के तीनं स्थूल रप : 'प्रेतीके, विशिष्ट, सामोन्य : its 


श्रीप्रतापनारायण श्रीवास्तव जी के औपन्यासिक.पात्रो को, स्थूल ,रूपू+से तीत: 
श्रेणियों मे विभक्त किया जा सकता है-- 


ake Wh eS Gs Ae 
( १ ) प्रतीक ae! sb Vis IS AD 10९० । bors eae ww RI 18 
२) विशिष्ट पात्र , ; लिलया 
पिक क pone ळे ASE Penns Hi 

(३) सामान्य पात्र : 2 gee eae 

UL ने र किक nosis GONG USE ०९9 II Kt plo 


` _ SAG दो प्रकार के,हैं-“(क) सत्‌,प्रवृत्तिके प्रतीक और (खो'त्अततूर 
प्रवत्ति के. प्रतीक .] . ATA केःमाध्यप्र: BA कोई आदर्श स्थ्ना पिता 
करता चाहते हैं.) असत्‌ प्रवृत्ति वाले पात्रों को, आदणसातों केः ब्रिसक्ष में'खैड़ा (किवा 
जाता है ओर फिर दोनों प्रकार के पात्रों में संघषे चलता है । अन्त्र सें! आदर्श म्वात्रोः 
की विजय और पतित पात्रों को हार होती है। संघ ओर पतित पात्रों की असफलता 
Pare श्रीवी्व जी अपने आदर्श को औचित्य सिद्ध करते हैँ | "इसी प्रकार के 
पात्रो की इनके” उपन्यासी में सर्वाधिक संख्ये) हे । अतः इसी, श्रेणी के पात्रों का 

मिभेविविचत करता उपयक्त होगा | US 0002 
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चरित्र के विकास की दृष्टि से उपन्यास के प्राय: दो प्रकार के पाव. दूम्टिए 
गोचर होते हैं॥ » एक वे जिन पूर उनके आस-पास के वातावरण. का. कोई प्रभाव 
१. बयाळीस, Jo ३०१ | ce 





२. बिजर्य,' go ६३ रि 


“बट अध्यॉय `` 00 ९९ 


नहीं पड़ता “और प्रारम्भ से लेकर अन्त तक उनके चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं 
Heat | ees feat: (स्टेटिक पात्र) कहते हैं स्थिर "पौत्र प्रायः व्यक्ति नहीं 
प्रक्तार टाईप) शि ' अश्रीवास्तव 'जी'के' आदर्श के प्रतीके पात्र इसा श्रेणी 
मे.मआते-हैं । “प्रथम से अँतिमे भेट तिके ये वोत्रेर्शस्थिरे रेहेते हैं। बदलते” नहीं । 
कथातक''के विकासं के साँचै“साथ 'उब्न्यास के अन्य पोत्रो से--भोर पाठको से भी 
ज्प्रो--न्यों इन पात्रों का परिचय बढ्ता जातो है, त्योस्यों वैमंधिक खलते जाते 
परः उनके स्वभाव !तंथा"्चरित्र के जोःजो'आंदशं प्रकट “होते जाते हैं, वे उत्तरीत्तर 
स्फष्ट तोः होते! जाते है; परःबदरूते' नहीं । उंपन्यांसकार पहले से ही इनकी रूपरेखा 
इतनी Gaal और स्पष्ट बना लिंक है कि oa निर्धारित सीमाओं को तोड़ने का 
प्रश्‍न इतके लिए उत्ता ही नही“ 7 ७ ऊळ 





स्थिरं पात्रीं के रूप में प्राय: कोई एक भाव या गुण ही मुख्य रूप से 
मतिमान होता है | उनके चः त्र में उस भाव या गुण की ही धीरे-धीरे द्याख्या 
तथां खण्डने एवं मण्डन हाता रेहता है। जर अन्त में वे भाव या. गुण ही, उनका 
-- ऐसा जीवन दर्शन प्रारम्भ, से हो निरपेक्ष होता है और 
जो परिस्थितियों के प्रभाव से agar, रहता. है | इसलिए: ऐसे पात्रों. की जीवन 
रेखाए इतनी स्पष्ट होती हैं कि एक,या कुछ, वाक्यो में उनका, पूर्णतया वर्णन किया 
जा सकता हैं।? कहा ज़ा चा है कि. श्रीवास्तव जी : के.आदश्श के प्रतीक: पात्र 
सभी स्थिर पात्र हैं. जो असामान्य परिस्थितियों में, भी अपने आदशं से पतित 
नहीं होते.। इसके विपरीत विकसनशील पात्र के अनेक आयाम होते हैं । आरम्भ 
में हम. उसे जिस रूप में देखते हैं र में वह वेखा,ही नही, रहता । समूय-समय:- 
पर हमें उसके चरित्र के वे पक्ष देखने को मिलते हैं, जिनुकी हम उम्मीद नहीं करते 
होते | फिर भी ऐसे पात्र अविश्वसनीय, नहीं बु 1 चय 


$. हिन्दी उपन्यास. में, (चरित्र-चित्रंण:का विकास डी रणवीर रांगा; भारतीय 

„साहित्य मंदिर, दिल्ली, 9०९९ te ` 5४१ ने 

2. E, M.; Foster, ;-Aspects of the Novel, !P.565 651 DAS 6: 
In their .(offlat character),, purest form, they, ७७ ¢onsttucted 
round a single idea or quality, when-there-ts one than one 
factor in them; ‘we get the beginning of the curve towards — 
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३. हिन्दी: उपन्यस्‌ में ,चरिज्ञ-चित्रण का विकास, डॉ४रणवीर' रांगा, Jo ६० 
भारतीय साहित्य मन्दिर, दिल्ली १९६१ | 1 23% ५8 13908 38 


१०७ उपन्यास बिधा और प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


श्रीवास्तव जी ने अपने प्रतीक पात्रों के माध्यम से विभिन्न आदश स्थापित 


किये हैं । “बिदा” की शान्ता लज्जावती, निमंलचन्द्र चपला ओर केट, “विजय” के 
राजेन्द्रप्रसाद राजेश्वरी, डाक्टर आनन्दीप्रशाद “विकास” की लेडी चन्द्रप्रभा, 
“बयालीस” के रहीम बख्स और गुलाब, ““विसेन” की कनक, उमिला, बलवन्त, 
“ब्वेकसी का मजार” के शाहहसन अस्क्ररी, गुलशन, “विषमुखी'' के sro आनन्द ओर 
सुहासिनी, “वेदना” की ज्योतिमयी और भेरवदत्त, “विश्वास की वेदी पर” उपन्यास 
के दामिनी ओर प्रमोद, “विपथगा” की सुषमा और “बन्धन विहीना” के कंचनलाल 
ये सभी आदर्श पात्र है और मानवीय सद्गुणों से भरपूर हैं, शान्ता आदर्श माँ और 
आदर्श सास है । शान्ता का पुत्र निर्मल जब अभिमानिनी, अहकारी और अपने पति 
और सास को तुच्छ समझने वाली पत्नी का त्याग करने का विचार करता है तो वह 
उसे समझाते हुए कहती है-- अगर ऊंगली का नाखून गल जाता है, तो क्या 
ऊँगली काट कर फेक दी जाती है ? माता पिता अपने बच्चों का अपराध ध्यान में 
नहीं लाते । माँ कां कत्तव्य है संतान का अपराध क्षमा करना वह पुरानी 
भारतीये संस्कृति की समर्थक है किन्तु विदेशगमन को घर्म विरुद्ध नहीं मानती | 
वह मानव धर्म में आस्था रखती है ।२ निर्मेलचन्द्र देश भक्त हैं? सत्याग्रही है 
पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली से असन्तुष्ट है”, गरीबों के प्रति उनके दिल में दया है ।* 
चपला और केट आदशं प्रेमिकाए हैं। चपला निर्मल के प्रति आसक्त है, निर्मल 
भी उसे असीम care करता है, कुमुदिनी भी उसे अपनी सोत के रूप में स्वीकार 
कर लेती है, किन्तु वह अपने विवाहित प्रेमी से विवाह करके प्रेम को कलंकित 
नहीं करना चाहती, वह कहती है--“'प्रेम भगवान है, ओर भगवान प्रेम है। 
भगवान किंसी' एक विशेष वस्तु में नही वहं सब जगह वर्तमान है । यदि मूर्ति में है 
तो प्रेम में भी है, मति पूजा अनन्त प्रेम की द्योतक है । यदि मै अपने प्रेम भगवान 
की पूजा करते-करते मर जाउँ तो क्या मेरा जीवन असफल जीवन होगा ?”% और 
आयु भर अविवाहित रह्‌ ` जाती है? ' केट के प्रेमी ने केट को समंद्र में धक्का देकर 
हत्या कर दीःथी, किन्तु ' वह बच गई, वह अपने हत्यारे से बदला लेना चाहती थी 

किंन्तु उसकी हत्या करना नहीं | विलसन जब उसके प्रेमी की हत्या कर देता है 
तों वह क्रोध 'से चिल्ला उठती है “पापी, बदमाश, 'स्वार्थी, हत्याकरी जाओं मैं 
१. विदा, Go ११ ।' 

२, वेदता, पु० ६०९) ! 

३. वही, Jo १०२, RA! 
४. वही go ११३। ` 





५. वही, To ११२ | 
६. वही, To ५७७॥ ` 
७ विदा; Go ३३१ ।' 


` र 


` अपने हिन्दू-धर्म 
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तुम्हारा मुँह नहीं देखना चाहती । जाओ, नहीं तो मैं बिल्लाती हूँ”! ओर अपने 
हत्यारे को मृत देखकर उसकी दोनों आंखों से अश्नधारा बहने लगली है क्योंकि वह 
उसका प्रेमी था । वह कहती है--“'वर्मा, प्यारे वर्मा, मैं तुमको सच्चे हृदय से क्षमा 
करती हूँ । ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शान्ति प्रदान करे” ।२ ओर आयु भर 
उसकी याद को हृदय में संजोये रहती हे । 

“राजेश्वरी मनोरमा की सौतेली, माँ होते हुए भी मनोरमा को अपनी पुत्री 
से बढ़कर प्यार करती है” ।१ मनोरमा की बेहोशी में राजा प्रकाशन्द्र ने उसके 
सतीत्व को नष्ट किया और परिणामस्वरूप मनोरमा गर्भदती हो गई । राजेश्वरी 
मनोरमा के आंसू देखकर अपना रोना भूल जाती है भोर उसे अपने हृदय से लगाते 
हुए कहती है-- 'ममी तुम रोओ नहीं । तुम्हीं इस अभागिनी का सवेस्व हो | 
तुम किसी बात का दुख न करो तुम्हारी शर्म मैं ओढ़ लूंगी । तुम्हारे पेट के बालक 
को मैं अपना कहकर संसार मे परिचय दूंगी । “ बह्‌ मनोरमा के रोग से लड्ने के 
लिए हिन्दुस्तान ही नहीं दुनियाँ के मशहूर चार-चार डाकटरों को बुलाती है ।* 
मनोरमा के अवैध पुत्र को अपना पोषित पुत्र कहकर पालती है वह भारतीय संस्कृति 


में आस्था रखंती है । उसका कहना है-- मानव सभ्यता का विकास देखना हो तो - 


“धर्म का निरीक्षण करो । पश्चिम की सभ्यता केवल ढोंग है ।* ईश्वर में 
उसका अदूट विश्वास है | उसके अनुसार “ईश्वरीय न्याय सर्वोपरि न्याय है, 
ag न्याय के लिए गवाहों पर निर्भर नहीं रहते ।”” 

लेडी चन्द्रप्रभा भारतीय आदशे बहू, आदशं माँ और आदर्श पत्ती हैं । वह 
अपनी सास को किसी देवी से कम नहीं समझती है | भौर उनपर वैसी ही भक्ति 
करती थी |“ ag स्ती का क्षेत्र घर तक ही सीमित समझती है । उसके अनुसार 
स्त्री का प्रथम कर्तव्य पति, सास और श्वसुर की क्षुधा तृप्त करना है। जो स्त्री 
इससे वंचित है, उसका नारी जीवन निरर्थक है' । वह पश्चिमी शिक्षा को 
भारतीय समाज के लिए विष मानती है । वह कहती है-“पर्चिमी देशों ने 


पवित्रता को किस तरह नष्ट कर दिया है । अमेरिका में हर तीसरा विबाह तलाक 


SS क क > क्या 

१. विदा, Jo २४० | ६, वही, To ५८९ | 

२. वही, go २४५१ | . |, ८. 297 बहीन Tee! 
विजय, प्रतांपनारायण श्रीवास्तव, [० ५४४। ८. विकास, Jo १७० | 

वही, To ५४५ | 

वही, Jo १३४। ` 


६ वही, पृ२ २५९ ` 
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में समाप्त होता हैं और रूस में तो नाम मात्र के विवाह बंधन को भो बिल्कल 33} 
दिया गेया है । क्या येही जीवन और शिक्षा के विकास का अर्थे है? क्या यहाँ 
अतृप्ति, असंतोष, दष और कलह जीवन को संखमय बनाने के सांधन हैं 74 


00 =H Se Bal tS Tosh toot Bor gee ae 
बयालीस' की शारदा आदशं माँ, वीरागना और पतिपरायणा हिन्दू नारी 
है.! उसने अपूने पुत्र .दिवाकर को अपने विचारों के अनुरूप गढा हे । वह स्वतन्त्र 


भारत का स्वप्न देखता हे | वह क्षत्रिये सन्तोम हैं, वह पीड़ितों का समर्थक है 
इसका उसे गेव है ।२ भारत छोडो आन्दोलन में भांग लेकर मातृभूमि की वेदी पर 
meat होने के लिए स्वयं अपने हाथ से अपने पुत्र दिवाकर के ललाट पर 


“Ere ts PS, 


केशरिया तिलक लगाती. ह) 5 | ns ही हित. 
उविकसीपका + मजार के “शाहहूसन. अस्क्तरी + सूत्नेद्वार माताबदल सिह); वि. 
बेगम जीनत; महल, मौलवी अहमदशाह, , बाबू कुंवर; सिह; नाना फडनवीस, , सनी 
लक्ष्मीबाई, प्मेना;5 बाजिदअलीशाह; न बेगक्षरवाजिद । अळी: शाहू-तथा, 'बयालीस' केऽ; 
दिवाकर; AVE चक्रधर, बज गबह। दुर, VE छू fags रही म -बक्श = मनोहर SALT TAM, 
और दीनानाथ देश-भक्तः क्रच्तिकारियों के... आदश है,-ज्ञो; अपत्ये ' सातृभूमि at 
स्वतन्त्रता के लिए लड़तेन्लडते अपने, प्राण ज्यो छावर' कर देते, हें 1: 'विकास? wl मत- 
मोहन नाथ साम्यवाद का आदशं.हे.।; वह TTA पुत्र भारतेन्दु से. कहता है é 
यह हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम, एक कुछी के-ऱगुलाम, के. पुत्र THA तुम्हारे; 
पास .एक पैसा; भी, तहीं | यह्‌ दान, जो मेरे पास है,, गरीबों का अधिकार न मुझे 
हनर ता तमी eee ee ee क ही 


उपयुक्त पात्रों के अतिरिक्त ऐसे 'पात्रों की ' संख्या भी कम नहीं है, जिन्हे 
श्रीवास्तव जी ते आदर्श स्थापित करने के/लिए: नहीं गढ़ा, किन्तु वे मभोवृत्ति विशेष * 
के प्रतीक है । वेगे विशेष के पात्र मैं Se इसलिए नहीं, कहता । क्यौं कि एक ही aT 
के विभिन्न पात्रों में' विभिन्न मैनोवृत्तियाँ विद्यमान रहती हैं १' अतः वेः पात्र वग 
का प्रतिनिधित्व न करके मनोवृत्ति विशेष का प्रतिनिधित्व करतेःहैं। -+, ` ` `° 


मनोवत्तिगत चरित्र 


इस प्रकार के पात्रो में सर्वप्रथम ब्रिटिश भक्त आते हैं।। “ऐसे पात्र. ब्रिटिश 
शासकों की कृपा सें अपने पद और सम्मान को केवळ बनाए fh mets हतेः कि 


Be” ee 
विजय, प्रेतापनारायण श्रीवास्तव Jo २९० | ३, वी प ०२३६] 


२. बयालीस, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, प॒० ६९। विकास, go et | 
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उन्मद भी करते, रहते हैं.। इस HU के प्रतिदान मे..वे अपने देश के साथ गद्दारी 
कते हवं. अपनी सन्त पा का AGL, -घोहते- हैं, ओर, जूनत पूर. , भीषण, अत्याचार 
निस्सकोच करते हैं । इन पात्रों को भी मैं स्थिर ( स्टंटिक । पात्रों के अन्तर्गत ही 
रखता हूं क्योंकि आदि से अन्त तक इनको मनोवत्ति में किसी “परकार का परिवतंन 


२ 2 


नही होता । ये क्रान्ति और जोगति से अंप्रभावित रहते है । 
Fy Fe HART hil Ushi post ० 10४७" The FRE Ys र रू 9६ 


इस, श्रेणी में.- सर माधवचन्द्र,, राजा, खुशवक्त राय, तथा, सूर_ भगवान सिंह 
ayy हैं.। .माधवर्चन्द इलाहावाद के. ज्वाइंट मजिस्ट्र ट थे ॥ उन्हें. रास बहादुर का 
खिताब. मिला,था,।.वे, मरने से पहले अपनी विल क्रे. अनुस'र अपनी, सब चळ. तथा] 
अचल सम्पत्ति का उत्तराधिकारी ब्रिटिश सरकार की ओर सु नियुक्त सेक्रटरी आफ 
स्टेट फॉर इण्डिया को बनाते हैं 1° यह उनकी ब्रिटिश भक्ति का प्रबल, 





प्रमाण है । बक 
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शिवरत्त गढ़ के राजा खशवक्त राय भी उन इने-गिने व्मक्तियो में थे, fate 
ब्रिटिश सरकार की कृपा विशेष थी क्योंकि इन्होंने अपने इलाके के प्रायः सभी जाति 


Eb 1815४ 
हुष्ट-पुष्ट नवयुवकों को छल-बल कौशल तथा साम, दाम, दण्ड, भेद, नीति के 
संब उपायों से ब्रिटिश सेना में भर्ती करवाया था । इसके अतिरिक्त प्रत्येक हुल पीछे 


ग्यारह रुपए वसल कर कई लाख रुपये उनके, वार फण्ड' में दिए थे ।” इतना ही 
नहीं छः जहाजों का लड़ाक्‌ बेड़ा ब्रिटिश सरकार को भेट कर नाइट हुड की उपाधि 
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प्र्त कते BEF 

। ड “आदर्श पात्रो के समान ही श्रीवास्तव जी ने पतित पात्रों की एक बडी संख्या 
में सृष्टि भी. की. है, । ये अपने पतित पात्रों से ,दो तरह से, निब्रटते है । क्योंकि ये 
आदर्शवादी.लेखक हैं । इसलिए अपनी कल्पता म इस पृथ्वी पर किसी बुरे आदमी 
को देखना पसन्द नहीं करते | अतः अपने पतित पात्रों को या तो यह मत्यु कर देते 
हैं या फिर उसे आदश बना कर उपस्थित करते हैं। उनका gaa परिवर्तत करोः 
देते हैं । पतित पात्रो को अपनी चेष्डाओं और क्रियां-कलापों में सफलता श्रीवास्तव 


जी कभी दिखा ही नहीं सकते । इससे पात्रों का विकास चाहे अस्वाभाविक हँ 


४०1812": ९ ३ et 


ज्या pa 11१६ ६- 


क्यों नहो | .. 2 : FE 78 गम ee we ती 


Gee whe 1 %. 1 


प्रित और अपत्‌ वृत्ति के चरित्र न 9 
पतित पात्रों को, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें अर्थात जो मृत्यु 'पर्यस्त — 


१. वन्दना) प्रतापनारावणुःश्रीवास्तव, To २९५ । ३. Fal, Te ५२१६ 


२. वही, To २६० | i; “हुँ EES 
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परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हैं, स्थिर पात्र कह सकते हैं और जिन पतित पात्रों 
के चरित्र में परिवर्तन हो जाता है उन्हे विकासशील पात्रों की श्रेणी में रखा जा 
सकता हे । 


fasta’ की मि० ट्र॑वेलियन, “विसर्जन? के चन्द्रनाथ भोर मिस्टर निक्सन 
“विदा' के मिस्टर देवदत्त वर्मा, 'विपथगा' के महेन्द्र सिह, आजीत्रन पतित बने रहते 
हैं । 'विजय' के राजा प्रकाशेन्द्र, विकास” के राजा सरजबक्श सिह, बाब मातादीन 
भोर अश्वकुमारी, “वन्दना? के सालेम शेखमूसा, खानबहादुर भली, 'बयालीस' के सर 
भगवान सिह, विपथगा को लता ओर आर० कुमार, 'वेदना' की लोरा और महाराज 
दीन सिंह पतित जीवन त्याएकर परि स्थतियों के प्रभाव से सन्मार्ग पर अग्रसर 
होते हैं । 

मिस ट्रंवेलियन उन दुश्चरित्र नारियों की प्रतीक हैं, जो समाज-से।वका 
के रूप में समाज की कळक हैं | 


लोरा जोजे फाइन पेरिस को सुप्रसिद्ध नतंकी थी । उसने राजनाथ से इस 
शतं पर विवाह किया कि ag उनकी पत्नी होते हुए भी सवंदा स्वतंत्र रहेगी और 


पत्नीत्व का बन्धन उसपर कभी नहीं रहेगा | उसके मनचाहे कायं में रोडे अटकायेगा 


तो उसे दस लाख फ्रेंच देकर लोरा को मुक्‍त करना होगा |" 


लोरा का चरित्र प्रारम्भ से लेकर अन्ततक पतित है। वह धनी. भारतीय 
के अतिरिक्त अन्य भारतीयों को मनुष्य मानती ही नथी ।२ वह महाराजा 
भीमसिह से कहती है-- मैं केबल अपने लिए दुनियां में जीवित हूं । मेर मत में कोई 
ममता किसी के भी प्रति नहीं हे-यहाँ तक कि सन्तान के प्रति भी नहीं 13 


“विसर्जन” सेठ वामनदास चन्द्रनाथ भौर मिस्टर निक्‍्सन--सभी दुष्चरित्र 
भोर पतित हैं। सेठ वामनदास भोर मिसेज विलसन के अवैध सम्बन्ध से जेम्स 


विलसन ऊर्फ चन्द्रनाथ का जन्म हुआ । * , वह उमिछा को धोखे से बलवा लेता है 


| 
भोर उसको भ्रष्ट करने के प्रयास में उमिळा के पति रामनाथ को गोलो से मारा 


जाता है सेठ वामनदास धन के बल पर विलास और अत्याचार और मजदरो का 
शोषण करने वाला पूंजीपतियों का, सेठ का प्रतीक । ये लोग अपनी कामपिपाशा 
को तृप्त करने के लिए आए दिन कितनी ही उमिलाओ को अपना शिकार बनाते" हैं। 
२. वेदना, पृ० ४०९ | 
३, वेदना, Jo ३०६ | 
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हैं । अपने स्वार्थं साधन के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टोट मिस्टर निक्सन की खशामद 


करते रहना और उपे बहुमूल्य उपहार भेंट कर अपनी स्वार्थ सिद्धि तथा मजदरों 
का शोषण उसकी विशेषता है 13 


मिस्टर निक्सन शोषक ब्रिटिश अधिकारियों का प्रतीक है । उसका कथन है- 
''हमलोग अंग्रेज हैं और आज वे सो वर्षो से यहाँ राज्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य 
केवल एक है वह यह कि भारत की धन-सम्पति को छल-बल कौशल से हथिया ले 
जाना ।` “विकास” के अनूपगढ़ के राजा सूरजवकश सिह भी कामी, विलासी और 
दुराचारी हैं। इनका चरित्र भी राजा प्रकाशेन्द्र के समान ही है । वह मिस ट वे- 
लियन के रूप जाल में फंसकर बर्वाद हुए और यह अनपकुमारी के भवन सोंन्दय में 
उलझ रहे । दोनों राजा अपनी-अपनी पत्तियों को त्याग कर अपनी प्रेयसियों से 
विवाह करने का निश्चय करते हैं । भेद खुलने पर दोनों ही गलतियों की क्षमायाचना 
करते हैं 15 

बाबू मातादीन उन पतित पात्रों में आते हैं, जो स्वयं पतित हैं ही, अपने स्वार्थं 
साधन के लिए दूसरे स्त्री पुरुषों को भी पतित करते हैं । यह उन पतित मानवों 
का प्रतीक है, जो भले घरों की बहू-बेटियों को लाभ, भय और छल से व्यभिचार 
के मार्ग पर चलने को बाध्य करते हैं । इसी प्रकार छल से अहिल्या BH अनूपकुमारी 
को अपनी बहन घोषित कर उसे राजा सूरजवख्श सिह की सेवा में प्रस्तुत कर स्वयं 
HAMS के दीवान-पद पर आसीन होता है ।* 


“विदा” और बन्दना” के मिस्टर जे० जी० विलसन और 'विपथगा” के 
महेन्द्र सिंह ऐसे डाकूओो के प्रतीक हैं, नाम ओर वेश बदल कर धोखे से देश-विदेश के 
धनी मानी व्यक्तियों को ठगना, लूटना और ब्लॅक मेल करना ही जिनका पेशा है 
भोर पुलिस को चकमा देता जिनके लिए एक मनोरंजन खेल है । विलसन 
डिकपति के नाम से इंगलंण्ड में डकैती करता था। विलसन के नाम से भारत में 
देवदत्त वर्मा की हत्या की । म्री में जीन तालमां बनकर सभ्य समाज में अपना 
स्थान बनाया और केट के प्रयत्न से भारतीय पुलिस द्वारा पकड़ा गया, फाँसी का 
दण्ड मिला, पर बच निकला | 

सालेम देश की उच्चतम राज-शक्ति है और शेख मूसा उसके विलास के लिए 
छल बल से निरीह और सुन्दर स्त्रियों को जुटाने का माध्यम है जो राहे खुदा पर 
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भावाम को फायदा पहुँचाने का ढोंग करता है, किन्तु अपने काले कारनामों से सम्पण 
देश के वातावरण को दषित किए रहता है । कितनी ही स्त्रियों की भाँति ag 
भायशा का भी हरण कराकर उसे आलाहजरत सालेम के महलसरा में पहुँचा देता 
है और जब उसे यह ज्ञात होता है कि वह जनरल बहादुर पाशा को बेटी है, वह 
आला हजरत की तरफ से भाममाफोनामा लिखा लेता है, जिसके अनुसार उसदिन 
की तारीख से पहले शेख मसा से जो काम चाहे वह मुरिमाना ही क्यों न हो वे 
आलाहजरत की खिदमत में किए गये हैं और वह उनके लिए माफी बखशता है। 


सालेम निरंकुश सत्ता का प्रतीक है । उसकी इच्छा ही कानून है । ag दोलत 
भोर जागीर बख्श कर आए दिन मनचाही खूबसूरत औरतों के साथ विलास करता 
है । जाहिरा, मदजीना और आयशा जेसी कितनी ही निरीह सुन्दर नवयुवतियाँ 
शाहजादों की विलास-छीला की शिकार होती थीं और उनके अत्याचार के विरुद्ध 
खदा के दरबार में भी सुनवाई नहीं थी । यह तो मात्र संयोग की बात हैया 
कहिए कि श्रीवास्तव जी की कल्पना का चमत्कार है क्रि आयशा का सतीत्व भ्रष्ट 
होने के कुछ क्षण पहले बहादुर पाशा द्वारा यह भेद प्रकट हो जाता है कि आयशा 
सालेम को पुत्री है और उस घटना से सालेम के दुष्चरित्र में सुधार हो जाता है। 
किन्तु यथार्थ में यह कहाँ सम्भव था | 


सामान्यपात्र-परिस्थितियों से प्रभावित 


सामान्य पात्र अधिकतर टाइप पात्र हैं, जो किसी न किसी चलती हुई 
परम्परा का प्रतिनिधित्व करते हैं, किन्तु अन्त में लेखक परिस्थितियों का उनपर 
ऐसा प्रभाव उत्पन्त करते हैं कि उन्हें अपने में परिवर्तन लाना पड़ता है | लेखक का 
सुधारवादी दृष्टिकोण इसमें सहायक होता हे । “विजय? की कुसुमलता, 'विषमुखी' 
की कान्तिकुमारी, “विश्वास की वेदी पर” की मंजुला, 'विपथगा” की छवि, “विकास 
की आभा ओर ‘Aaa’ को शशिप्रभा आधुनिक नारी का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो 
पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से भारतीय आदर्शो को तिलांजलि दे चुकी 
हैं। किन्तु बाद में लेखक इन्हें भारतीय आदर्शो की ओर उन्मुख कर भारतीय 
सभ्यता को उच्चता स्थापित करते हैं | मंजुला कहती है 'जब दो सभ्यताऔं ऐं संघर्ष 


: होता है तब जो सबल होती है, वह अपना प्रभाव डालती ही है। यह तो निर्विवाद 
' है कि पश्चिमीय सभ्यता हमारी दकियानसी सभ्यता से कहीं उच्च हैं । * 


Sm 





१. वन्दना, Jo ३७०। | विश्‍वास की वेदी पर, qo २८ । 
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'विपथगा? की छवि भ्रमर की भाँति स्वछन्द रहने का स्वप्न देखती हे और 
अभिनेत्री बनना उसकी बहुत बड़ी साध है ।* अन्त में लेखक के आदर्शवादी रूप 
ते उसे मातृत्व की ओर उन्मुख किया है | 


कुसुम भी पाश्चात्य शिक्षा और सस्कृति से प्रभावित आधुनिक नारी है। 
ag समझती है कि आज यदि हमें पश्चिमीय शिक्षा न मिली होती, तो समाज की 
गर्दन पर जूँ भी न रंगती । समाज सुधारको को उत्तेजना पश्चिमीय शिक्षा के 
प्रभाव से हुई हैं lt वह आस्तिक है और मानती है कि ईश्वर भोर धर्म केवल 
निश्चेष्ट आलसियों का अस्त्र है । ईश्वर की कल्पना ने हमें निर्वीर्यं बना दिया है | 
ईश्वर केवल कपोल कल्पना है | हम जब तक ईश्वर में विश्वास न करेगे, तबतक 
कभी उन्नति कर सकेंगे |’? कुसुम मनोरमा के पति राजेन्द्रप्रसाद वर्मा पर अनुरक्त 
है। वह बाल विधवा है । राजन्द्रप्रमाद वर्मा के प्रयास से उसका विवाह sto 
आनन्दीप्रसाद से हो जाता है । अन्त में वह अपने पति के सामने अपनी भूल स्वीकार 
करती है--'मेरा अपराधक्षमा करो, मुझको अपने हृदय में स्थान दो | तारी का 
जीवन पुरुष के साथ कितना dara है, यहे मुझे अब मालूम हुआ। मेरी भूल का 
अन्तिम परिणाम तो मंगलप्रद करो |?४ अन्त में उसका सुधार होता है | 
प्रतिनिधि चरित्र: 


बन्दना के जिडाधीश मिष्टर नाक्श और विसर्जत के डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट 
मिस्टर निक्सन तथा न्यायधीश ब्रिटिश अधिकारियों के प्रतिनिधि हैं । 

विसर्जन के सेठ वामनदास, सेठ पोपटलाळा, लालाकंचन लाल, अब्दुल मजीद, 
चन्द्रनाथ और नेमीचन्द पूँजीपति मिलमालिकों के प्रतीक हूँ, जो संगठन बताकर 
मजदूरों का शोषण करते है ओर राजकीय अधिकारियों को मिलाए रखने के लिए 
करोड़ों रुपए रिश्वत देते हैं । पूँजीपतियो की सभा हो रही थी । वे मजदूर समस्या 
पर विचार-विमर्श कर रहे थे । लालाकंचन लाल ने ह्विस्की का एक पेग चढ़ाते हुए 
कहा--'मजदुरके नाम से मुझे fag हो गई है । मैंने अपने fast के मंनेजरों को 
हुक्म दे रखा है कि तुम जितना मजदूरों को मारोगे, सताओगे और तंग करोगे, 
उतना ही तुम्हारा फायदा है, तुम्हें उतनी ही जल्द तरक्की दी जाएगी ।'* 
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“बन्धत विहीना” के कालेखाँ, मातादीन और रामजियावन बड़े बड़े नेताओं 
और अधिकारियों के चपरासी के प्रतिनिधि हैं, जो भेट कराने के लिए तथा साहब 
से छोटा-मोटा काम करा देने के लिए बड़ी बड़ी रिश्‍वत लेते हैं । कालेखाँ सुरुममंत्री 
कंचनलाल का चपरासी Sl वह बहानेबाज*, बातूनी*, फरेबी3, स्वार्थी", 
अकीमची”, खुशामदी और तिकड़मी” है । 

“बिसजेन” का साहब्दीन खाँ गाँव के साहुकार का प्रतिनिधि चरित्र है | ag 
वाकपट्‌, सूदखोर, BAIS, झूठे गवाह तयार करने वाला,* पत्नी पर अत्याचार 
करने वाला, भौरू\°, पुलिस के डर से थर थर काँपने वाला और मुहमाँगी रिश्वत 
देने वाला है | 

“विसर्जन” का लखनापाली जमोंदार के गुड़ेत तथा नम्बरदार का प्रतिनिधि है। 
बलवन्त, भारतीय किसान का प्रतिनिधि हे । उसके चरित्र पर प्रेमचन्द के 

होरी का प्रभाव है | किन्तु प्रेमचन्द ने जहाँ होरी की कमजोरियों, भाई से बेईमानी 
इत्यादि को भौ चित्रित किया है, वहाँ श्रीवास्तव जी ने बलवन्त को गरीब ठाकुर 


किसानों का आदर्श वात्सल्य मति,) आस्तिक, १२ भाग्यवादी ईमानदार,१3 और 
निश्छल चित्रित किया है। 


“विसर्जन” का यशवंत उन नवयुवकों का प्रतिनिधि है जो उस समय अपने 
आदशं भोर अस्था को कुचल कर सेना में भर्ती हो रहे थे। यशवंत कांग्रेसी है भौर 
कांग्रेस के निर्णय के अनुसार किसी भी नवयुवक का सेना में भर्ती होना देश के साथ 
विश्वासघात था । परिस्थिति की विपरीतता आथिक अभाव के कारण उसे अपने 
` सिद्धान्तो की हत्याकर सेना में भर्ती होना पड़ा ।१ ४ 

मार्नासह और हरनाम सिह भी ऐसे ही विवश सैनिक हैं । ये उन सैनिकों 
के प्रतिनिधि हैं, जो देश को स्वतंत्र कराने के लिए बागी होकर उस समय भाजाद 
हिन्द की फौज में मिल गए | हरनाम मिह और यशवंत सिह को विश्वास दिलाते 
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हुए कहत! है-- इस प्रकार की कोई आशंका मत्त करो, आजाद हिंद फौज at 
स्थापना हो गई है । उसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्र करता है । जापानी शस्त्रा- 
स्त्रो मे सहायता दे रहे हैं और उसमे प्रवासी भारतीयों की एक बड़ी संख्या 
सम्मिलित है 1" 

उपयु न पात्र विद्रोहियो का नेतृत्व करकरे पोटंब्लेयर के दुगं को हस्तगत कर 
सामन्तवादी सत्ता का अन्त करते हैं ओर यशवंत सिह वहाँ का शासनभार सँभालता 
है । उस समय के उसके उद्गार लोक-कल्याण, राष्ट्रीयता और देशभक्ति से 
ओत-प्रोत हैं । “लोक कल्याण में ही अपना कल्याण निहित है। स्वतंत्र भारत में पूँजी 
का उपार्जन समाज, देण, राष्ट्र और विश्व-कल्दाण की भावना से प्रेरित होकर 
किया जायगा | aah ममान हित होंगे, सबके समान अधिकार होंगे और समान 
कर्तव्य होंगे । २ 

“बेकसी का मजार' के मात्तावदल fag और ऋषिनाथ भी देशभक्त विद्रोहियों 
के प्रतिनिधि हैं, जो देश की स्वाधीनता के लिए ब्रिटिश सेना को त्याग कर प्राणों 
की बाजी लगा देते हैं ।* 

बदल वीनस मिल, ठकुरी कांति मिल तथा शिवचरण विक्रम मिल के मजदूरों 
के नेता हैं ।* 

सन्त शराब के नशे में कहता है-- हड़ताल करनेवालों का मैं सिर फोड़ दूंगा 
ऐसे दयावान मालिक का जहाँ पसीना गिरेगा, वहाँ हम अपना खून बहाएंगे | 
सन्त्‌ उसकी हाँ में हां मिलाता है -शरे ये कुत्ते हमारा क्या कर लेंगे | हमको काम 
करने से कौन रोक सकता है ।* मन भावन भी यही भाव व्यक्त करता है, क्योंकि 
इन्हें मालिक की ओर से मुफ्त शराब पीने को मिल रही और दस रुपए मासिक 
वेतन के अतिरिक्त पाने का आश्वासन मिला है ।? 

“विसर्जन! के सभी चरित्र व्यक्ति न होकर वर्ग विशेष के प्रतिनिधि हैं | 
उनके चरित्र की विशेषताओं का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाए, तो पता चलेगा 
कि उनके वर्ग की स्थापनाए, विश्‍वास और विचार उनके चरित्र से व्यक्त होते है | 
सच तो ag कि श्रीवास्तव जी चरित्र-चित्रण का एक ढाँचा बनाकर उपन्यास रचनां 
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में प्रवृत्त होते हैं और तद्नुसार चरित्र-चित्रण होता है। फलतः, चरित्रों का सहज, 
स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है । विसर्जन के चरित्र को इसी दृष्टि से देखा जा 
सकता है । उदाहरण स्वरूप श्रीवास्तव जी ने वंभव एवं ऐशवयं के बीच पली, बढी 
कनक के द्वारा मजद्र वर्ग का नेतृत्व कराया है, वह भी अपने पिता वामनदास के 
विरुद्ध | उपन्यासकार कनक के चरित्र की विशेषताओं का उद्घाटन तो करते हँ 
परन्तु इसके माध्यम से कनक के जन्म, वामनदास के षड्यन्त्र ' बन्द्रनाथ की दूरदर्शी 
योजना का वर्णन उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है । चरित्रो में वेविध्य के लिए भरी 
कनक का आना स्वाभाविक था । 


एतिहासिक उपन्थासों के चरित्र: 
इनके ऐतिहासिक उपन्यास बेक्रसी का मजार' के चरित्र विचारणीय है 

इसके चरित्र ऐतिहासिक, अध ऐतिहासिक, काल्पनिक सभी प्रकार के हैं, पर उनमें 
कोई agra नही प्रतीत होता । काल्पनिक चरित्र ऐतिहासिक चरित्रों के साथ 
कुशलतापूवेक गूं दिए गए हैं । प्रमुख पुरुष पात्रों में सम्राट्‌ बहादुर शाह, शाह 
हसन अस्करी, मौलबी अहमद शाह, माताबदल fag, नाना साहब, अजी मुल्ला खाँ, 
गुलमुहम्मद व हाडसन हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, जिनमें गुलमृहम्मद व 
माताबदल fag को छोड़कर, जो पूर्णतः काल्पनिक हैं तथा हसन अस्करी जो अधं 
ऐतिहासिक हैं, शेष सभौ अपने युग के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं | बहादुर शाह 
को छोड़कर शेष सभी पात्रों का चरित्रांकन कुशलता से हुआ है, उनके चरित्र को 
टेढ़ी सीधी सभी रेखाओं को उभारा गया है । गौण पुरुष पात्रों में अली, क्रषिनाथ, 
तात्या, बख्त खाँ, सबसे अधिक प्रभावशाली प्रतीत होते हैं। यह बात नारी चरित्रों 
के विषय में भी कही जा सकती है। वेगम जीनत महल, बेगम हजरत महल 
( ऐतिहासिक ), गुलशन व गुलनार ( काल्पनिक ) उपन्यास की प्रमख नारियाँ 
हैं ओर सबके कार्य अपूर्व दीप्ति से दीपित हैं तथा सब हमें प्रभावित करती हैं | 
मेनाबती व लक्ष्मी बाई गौण नारी पात्र हैं, पर मैनावती की झलक मात्र उसका 
वलिदान हमारे नेत्रो के सम्मुख अविस्मरणीय बनकर चमक उठता है । अग्रेज पात्रों 
की विशिष्टताएँ व दुबंल्ताए भी. सावधानी व कुशलता पूर्वक, पक्षपात रहित 


दृष्टिकोण से प्रदशित की गई है ।२, समग्रत: बेकसी का मजार क्रे ४५ चरित्रो का 
विकास age हुद तक स्वाभाविक है । 
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चीनी षडयंत्र से संवन्धित चरित्र: 

“व्यावर्तेत”, “वंचना और “विश्वास की वेदी पर”--तोनों उपन्यास 
के कथानक चीनी षड्यंत्र उसके विश्‍वासघात को केन्द्र बनाकर लिखे गये हैं। इनके 
चरित्रो को दो वर्गो में विभाजित किया जा सकता है :--- 

(क) चीनी षड्यन्त्रकारी चरित। (ख चीगी षड्यन्त्र के शिकार एवं कालान्तर 
में चीनी षड़यन्त्रों का भंडाफोड़ करने वाले भारतीय चरित्र । 

“व्यावतंन? के काउचो, लाइयो, लियांग, फिगचुन, चांगचिन, काइंगपों 
तनसन, ताइची उर्फ मिस मिलर, मिनचू उर्फ कला (मिस इंडिया), लग उफ 
प्रकाश कौर, कुइलीन इत्यादि चीनी षडयन्त्रकारी चरित्र हैं, जो अपनी अभीष्ट 
सिद्धि के लिए भिन्न-भिन्न रूपों में कार्य सम्पादित करते हैं । 

काउचो मोलिंग स्थित चीन के गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष हैँ 11 वह अपने 
कर्मचारियों की कारगुजारी का निरीक्षण करने और आगामी योजना बताने के लिए 
भारत स्थित दूतावास आया करते हैं।* वे आवश्यकतानुसार अपने अधीनध्थ 

मंचारियों को मौत के घाट उतारने में तनिक भी विलम्ब नहीं करते थे । उन्होंने 
मिनच को अपनी गोळी का निशाना बनाया और पुलिस को गोली से स्वयं 
मारे गए |? इयो नेफा क्षेत्र की गुप्तचर शाखा भौर छियांग लहाख क्षेत्र की 
गुप्तचर शाखा के प्रधान हैं।* फिगचन चीनी वाणिज्य दूतोवास में नियुक्त गुप्तचर 
है । . काइगपो चीनी गुप्तचर हैं, परन्तु लोगों को गतिविधि पर ध्यान रखने के 
लिए तथा चीनी षड्यन्त्र की सफलता के लिए चीती भोजनालय के स्वामी के रूप मे 
अपनी भूमिका निबाहता है । 


कुइलीन उत्तरी भारत में चीनी गुप्तचरों की संचालिका थो ।* उसने अपने 

"निवास स्थान का नाम “अलका” रखा था।” gaa मिसेज रिपुदमन सिह के 
नाम की नाम-पट्टिका अपने द्वार पर लगा रखी थी ।0 fara उसकी कथित पुत्री 
थी. जो “कला” नाम से विख्यात थी।* सौंदय प्रतियोगिता में मिस इण्डिया 

2 
pie 6 Be टा न ला 

१. व्यावर्तन, १० ६२ । रू खिर) ० ९३१ 

२. उपरिवत्‌, go १६६ | ७, उपरिवत्‌, १० १११ | 

३. व्यावर्तन, Fo ३५१-३५२ । ८. उपरिबतू, १० २३ । 

४. बही, Jo २८ -२८२। ९. उपरिबत्‌, १० २२। 

pee £) 

५. वही, go ३४४ | 


११२ उपन्यास विधा और प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


चुनी गई | उसने अपना स्वर्ण किरीट भारत के सुरक्षाकोष में दान कर दिवा | 
इससे वह अपने छद्मवेश को छिपाने में समर्थ होती हे तथा अपने राष्ट्रभक्त होने का 
सिक्का सबपर जमा पाती है । इससे उसे अपने उद्देश्य की सिद्धि में बडी सफलता 
मिलती है । वह रमणलाल ग्रुप मिल्स के एकमात्र स्वामी ब्रजमोहन दास के पुत्र 
रमणी मोहन को अपने रूपजाल में फंसाकर उसकी प्रेमिका बन जाती है | 

चूँकि रमणी मोहन डाक्टरी पढ हुए हैं--इसलिए मिनचू सेना में डाक्टर 
तथा अपने को उसकी नर्स बनाने के लिए प्रयत्नशील है, जिसमे भारतीय सेना को 
गतिविधि पर पूरी निगरानी रखी जा सके और उसका भेद जानकर अपने दूतावास 
में सूचना भेजी जा सके ।) 

लूँग ने प्रकाश कौर बनकर मेजर कुलदीप सिह को अपने प्रेम प्रदर्शन से 
इतना अनुगत बना लिया थ' कि ag उसे छाया की भाँति अपने साथ रखते थे ।२ 


वह अपनी दूसरी चीनी गुप्तचरो के साथ युद्धक्षेत्र में सैनिको को गाफिल बनाने की, 


चेष्टा में लगी रहती थी । इस कार्य में उसका सोदर्यं और वाक्‌ पटुता तथा सहज- 
समपंण सहायक सिद्ध होता था। उसने छल छद्म से मेजर कुलदीप सिंह को 
चीनियों द्वारा गिरफ्तार करवा दिया ।? 


“वचना” के चिनचुन, “लीसुंग”, “विश्वास की वेदी पर” की सूया और 
लू इसी प्रकार की नारी गुप्तचर चरित्र हैं। इन चरित्रो का विकास लगभग एक 
ही प्रकार से हुआ है । ये टाईप चरित्र कहे जा सकते हैं, तीनों उपन्यासो में आसानी 
से पहचाने जा सकते हैं। सच तो यह है कि ये गुप्तचरो का कार्य स्वेच्छा और 
प्रसन्नता पुर्वक नहीं कर पाती हैं। इनका पारिवारिक जीवन द:खमय एवं दैन्यजडित 
है। अधिकांश के माता-पिता के कुलगोत्र अज्ञात हैं, वे अनाथ हैं ।* असहाय हैं। 
उनकी इस विवशता का अनुचित लाभ-उठाकर प्रारम्भ से ही चीनी उप्तका लालन- 
पालन करवाकर उन्हें ग्रप्तचरी की ओर प्रवृत्त करते हैं । फिर तो एक बार इस जाल 
में फंसने के बाद उनका निकलना बिहारी के उस कुरंग के सामान कठिन हो जाता 
है, जो जाल को तोड़ने के प्रयास में जाल में उलझता ही चलता है ।” वे चाहती 
हैं-मुंक्त हो जाऊ, पर कभी कभी कोई मुक्त हो पाती हैं? अधिकांश घुट-घुट कर 


मरती हैं या रहस्य भेद के कारण निमंमता के साथ मार दी जाती हैं 1६ 
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चीनियों ने अपने विस्तार के लिए अनेकों गुप्तचर भारत में भेजें हैं । इन 


गुप्तचरो के माध्यम से वे पंचमांगियों की सेना बनाते हैं और विद्रोहात्मक कार्यवाही 
करत 


इस TS aS के प्रचार और प्रसार को प्रोत्साहन मिलता है । 
इम बात से अमेरिका प्रसन्न नहीं है । इसलिए अमेरिका भी अपने विशिष्ट गुप्तचरों 
को चीनियों की गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत भेजता है। लेम्बट ऐसे 
ही अमेरिकी गुप्तचर हँ । इनका असली नाम मिस्टर जान उडवर्थ है । ये अमेरिकन 
सिनेटर भी हैं; जो गुप्तरूप से भारत की औद्योगिक स्थिति का पता लगाने आए हैं । 
उन्होंने कई प्राइवेट जासूसों और अमेरिकन सहायकों को बुलाकर चीनी षडयन्त्र 
का पूरा पता लगाने का आदेश दिया है।२ ये चीनी नारी गुप्तचर मिस मिलर से 
चीन की भावी योजना का नवशा प्राप्त करने में सफल होते हैं 13 इससे इनको 
अपनी योजना के कार्यान्वयन में काफी सहायता मिलती है। 

चीनी षड़यन्त्रों से प्रभावित किवा उसके शिकार होने वाले चरित्र 
हैं--'विश्वास की वेदी पर” के कंप्टन अर्जुन सिंह नायर, “व्यावर्तन” के मेजर कुलदीप 
सिंह, संतोष कुमार नेयर नवाबजादा मुझ्ताक अली, रमणी मोहन भोर 'वचना' के 
अविनाश बाबू और मणिमाला, चन्द्रकला; यशोधर इत्यादि । 

कॅप्टन अर्जुन fag सरल, निशछल प्रकृति के पुरुष हैं। ये चीनी गुप्तचर 
सूया के सौन्दर्य पर आसक्त हैं और उसे आजीवन अपनी प्रेयसी बताना 
चाहते हैं | 

वह अपने ही समान अनेकों उच्चाधिकारियों तथा सेनिकों को “हिन्दी-चीनी 
मैत्री da’ का सदध्य वतवाता है । अन्ततः चीनी षड्यन्त्रो के भंडाफोइपर उसकी 
आँख जब खलती है, वह पश्चात्ताप करने लगता है तथा प्रायश्चित के लिए तत्पर 
हो उठता है--' जिन सैनिकों को मैंने चीन का मित्र बनाया था, उन्हें उसका रात 
बनाकर अपने पापों का प्रापश्चित करूंगा । “ 

इसी भाँति 'व्याबर्तन? के मेजर कुलदीप fag लूग की ओर आकृष्ट होकर 
उसे अपनी अद्धीगिनी बनाते हैं तथा लूँग के प्रयत्न से चीतियों द्वारा कैद कर 
लिए जाते हैं | 
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विकसनशील चरित्र : eS: 

यों तो चरित्र स्वयं अपने आप में विकसनशील हैं, एक चरित्र दूसरे चरित्र 
से सर्वंथा भिन्न होता है | आकार-प्रकार, वेष भूषा, विचार-सम्प्रदांये, जाति आदि 
की समानता होते हुए भी अनेक दृष्टियो से दो चरित्रों में स्वाभाविक भिन्नता aay 
है ।: सृष्टि की- रचना का ay सबसे बड़ा रहस्य है । परन्तु उपन्यासकार अपने 
सिद्धान्त कथन के लिए इच्छानुकूल पात्रों का सृजन करता है । जिसमें स्थिर बोरे 
व्रिकसतशील दोनों प्रकार के. चरित्र हो सकते हैं। वे चरित्र जिसका विकास 
स्वाभाविक रूप से होता है, विकसनशील कहलाते है । चरित्र के सम्बन्ध में एब्बाट 
ने कहा है कि कोई मनुष्य जो कुछ है, वही उसका चरित्र है। मनुष्य क्या है ag 
बताते ले विनज ने उसे 'व्यक्ति' की संज्ञा देकर पशुओं से पृथक करं दिया है । प्रे 
मनुष्य व्यक्ति' है, दसरों से अंपनें को भिन्न बनाये waar है पर कोई एक मनुष्य 
दूसरे मनुष्य से waar भिन्न हो ही नहीं सकता । अन्य मनुष्यों की भाँति उसके भी 
नाक-कान, मन-बुद्धि, हाथ-पाँव इत्यादि तो होंगे ही, पर उसकी इसे अभिन्नता भें 
भी ,भिन्तता,-समानता में भी असमानता: विद्यमान: है । कोई एक “मनुष्य हु-ब-हू दूसरे 
मनुष्य के समान हो ही नहीं सकता । विचारणीय हे कि ऐसा. क्यों *होता है“: -मनुष्यः 
को व्यक्ति की. संज्ञा देते. हुए ले० ब्जिन ने यह भी कहा है ` कि “वह' 'प्रजात्मक 
आत्मचेतत सतत्‌ गतिशील, अनिवंचनीय तथा अद्भुत सत्व है | rig 


rT 


- विचारों को विभिन्नता होते. हुए-भी- मनुष्य मात्र में विचारशीलता की 
अनिवार्यता उसकी भिन्नता. में, विभिन्नता इस बात, का प्रमाण, है, कि मनुष्यः 
माल का गठन एक समाज तत्वों से हुआ है | परन्तु मनुष्य ।मात्रः, मे 
विचारशीलता की अतिवायता होने पर -भी उनके -विचारों में भिन्नता, उनकी 
भभिन्सता में भिन्नता एक स्पष्ट संकेत हैं कि मनुष्य विकसनशील. है, उसमें , कोई, 
ऐसा तत्त्व है जो विकास की विभिन्न दिशाएँ . WET कर उसे जाति, में व्यक्ति बना 
देता है, उसे व्यक्तित्व प्रदान कर देता है।', किसी चरित्र में विकास का वह तत्व, 
यंदि प्रभूत मात्रा में है, तो उसे विकासशील चरित्र के अन्तत रखा जा सकता है ।: 
श्रीवास्तव जी के .उपश्यासों में चित्रित, कुछ चरित्र इस कोटि के अन्तर्गत परिः 
गुणनीय हैं| 


“बिदा” की कुमुदिनी, “विजय” की कुसुम तथा मनोरमा, “विसजून' के! 
रामनाथ, उमिला, गौरी और यशोदा, “वेदना” कौ किरण, 
Pere, oi मि 





नसीवन, जमीला,-- 
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शबनम, खादिमा, हमीदन, शशिप्रभा और प्रेमनाथ “विकास! 


की माधवी, राधा, 
मालती .और भारतेन्दू 


~ विषधुखी?'' - की कांतिकुमारी, “बंधन - बिहिना” की 
लालिमा और नसीबन, विकसनशील पात्र कहे. जा सकते हैं । 

कुमुदिनी आरम्भ में एक जली कटी युवती के रूप में सम्मुखं आती है | 
उसका. जितना ही सम्मान होता है, उतना ही वह-चिढ़ती है । अन्त में पति'की 


चोट की खबर. पाकर वह तुरन्त मसूरी पहुंचती है ओर लज्जा के. प्रयत्न. से पति- 
पत्नी का मिलन सम्भव होता है | 


कुमुदिनी के चरित्र का स्वाभाविक विकास होता है । कहाँ हठीली स्वाभिमानी 
"कल्पना प्रवण पिता के पद पर अभिमान करने वाली कुमुदिनी, जिसे पत्ति निर्मल- 

चन्द्र की परवःह नहीं थी, कहाँ वहाँ कुमुदिनी पति कौ रुग्णावस्‍्था का समरा 
पाकर एकाएक परिवत्तित हो जाती है । परिस्थितिजन्य यह परिवर्तन कुम्‌दिनी 
के चरित्र की एक मात्र विशेषता है । 


iS 


` “विजेय? की कुसुम बाल विधवा है | उसका विकास उच्चवर्गीय परिवार 
में ऐश्वर्य और qua के मध्य हुआ lag मेधोविनी,* चाकपट तथा 
व्यवहार कुशल हे? । अग्रेजी शिक्षा से प्रभावित, पाश्चात्‌ विचारधारा की 
पोषिका, ४ “भाग्यवाद की अवहेलना करने वाली” त॑था स्त्रियों at पुरुष से श्रेष्ठ 
समझने वाली नारी है । “स्त्रियां किस बात में पुरुषों से होन हैं? मैं किस पुरुष की 
अपेक्षा किस बात में न्यून हुं: ।” ag युवती है,' उसमें यौवन की सभी उमंग और 
न्मस्ती का आलम है; परन्तु वालवधव्य. उसके मागे का बडा व्यवधान हे । वह 
-चाहकर भी अपने स्वप्नो और अरमानों:को साकार नहीं ars पाती है” । ag 
Saar अपनी मनोरमा के साथ रहती है तथा उ९के'पति डा० राजन्द्रप्रसाद' से मन ही 


जमन प्रेम करती है: । तथा अपनी सखी के प्रति ऐसे पति पाने'के लिए उसमें ईर्ष्या- 


कीट का भी उदय होता है* । किन्तु अन्त में: उसके चरित्र मै मौलिक परिवर्तन 
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होता है । अपने पति के प्रति अगाध प्रेम तथा मनोरमा के प्रति अभिन्न मंत्री के 
भाव से वह मर जाती है । | 

“बिसर्जन” की उमिला, कनक, गौरी और यशोदा, “वेदना” की किरण, 
न्ीब्रन, जमोळा, शबनम और शशित्रमा, “विकास” की माधपी, राधा और माऊती, 
ये सभी शोषित नारी पात्र हैं जो किसी न किसी रूप में पुरुषों के शोषण की 
शिकार होती हैं | उमिठा पहले सेठ वामनदास के षड्यन्त्र का शिकार होती है जो 
उसे भोग-विलास हेतु अपने लठंतों द्वारा उठवा लेता है । ' और बाद में निक्सन के 
प्रलोभन पर भी अपने सत्पथ पर अडिग रहती है | यशोदा अपने पति साहबदीन के 
शोषण की शिकार होती है । उसका पति उसे घर से निकाल देता है ।* वह अपनी 
हालत कनक से इन शब्दों में बखान करत? है । “हिमलोग आदमियों से कमजोर 
पड़ती हैं, इसलिए वे मार के बल से मनचाहा करवा लेते Fl पंसे-प॑से के लिए 
हमें उनका मुंह देखना पड़ता है । रात दिन मजदूरी करके दो रूखी सूखी रोटियां 
और उनकी जूठन तक खानी पड़ती है 173 


“विसजेन' में लेखक ने नारी को पुरुष के शोषण का शिकार दिखाया है, 
किन्तु आदशंवादी होने के नाते अन्त में विजय नारी की दिखाई है, जो एकदम 
अस्वाभाविक है | उमिला ओर कनक सच्चरित्र ओर साहसी नारियाँ हैं, जो पुरुष के 
अत्याचारों के सामने झकती नहीं | कनक के हृदय में पुरुषों के शोषण के विष्द्ध 
ज्वाला घधकतो रहती है | 


नसीबन और जमीला का शोषण उनके पति करामत अली करते हैं। उनका 
जीवन पशु से भी गया बीता है । करामत अली जब घर से बाहर निकलता है, तब 
नपीबन को एक कोठरी में बन्द कर बाहर ताला लगा देता क्योंकि नसीबन सुन्दर 
थी । इसलिए करामत अली उस पर अविश्वास करने लगा था । उसके वापस 
आने पर ही उसे अपनी काल कोठरी से मुक्ति मिलती और तब घर का कामकाज 
करती। नसीबन जब कटुभाषिनी होने के लिए मजबूर हो गयी और अपनी हृदय 


की पीड़ा का निवारण विषाक्त तथा अश्लील गालियों से करने लगी तो उनका 
दाम्पत्य जोवन सुखी न रह सका ।* 


“वेदना” के दारोगा करीम बेग चुगताई की तीसरी पत्नी शबनम भी शोषित 
नारियों में से एक है दारोगा करीम बेग के कंद हो जाने पर करामत अली उसकी 
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असमथंता al अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करता 2 । वह अब दारोगा हो गया 
है । वह करीमन के क्वाटर पर ताला लगवा देता है और अस्पताल से लौटकर 
आई हुई शवनम से कहता है--“ब्रिना सरकारी gaa के मैं ताला नहीं खुलवा सकता, 
लेकिन मैं आपकी खिदमत दिलोजान से करने के लिए तंयार हूं । आपके रहने के 
लिए मेरा मकान है। बशोक उसमे रहिए और मैं १ मेरी दोनों बीवियाँ आपकी 
खिदमत में हमेशा हाजिर रहेंगी । अगर आपका हुम होगा तो उन दोनों को 
निकाल दूँगा ।”१ 

उपयु क्त तथ्यों के अध्ययन से स्पष्ट है कि उच्चवर्गीय नारियाँ या तो विला- 
सिनी हैं, संभ्रांत है. आदर्श हैं या फिर षडयन्त्र -कारिणी हैं, अथवा उसकी शिकार | 
इनके षडथन्त्रो के मूल में उनकी महत्त्वाकांक्षा, आथिक लाभ, प्रतिशोध एवं वासना 
की तृप्ति है । उनके चरित्रो का आत्यंतिक विरोध ध्यातव्य है--आदशे नारियाँ 
हैं तो आदर्शे की पराकाष्ठा पर पहुंच गई हैं ओर षडयन्त्र -कारिणी हैं तो अपने 
अभीष्ट की सिद्धि के लिए किसी भी प्रकार का कुकमं करने को तयार हैं। निम्त 
वर्गीयाँ नारियाँ शोषण-पीड़न तथा यन्त्रणा की शिकार हैं। लगता है ये अस्तित्व 
विट्टीन हैं--पुरुषों की इच्छा की ofa तथा उनकी अनवरत सेवा इनका काम हैं 
प्रतिदान स्वरूप इनका खलकर शोषण होता है । पतिको पत्नी पर आए दिन 
विश्वास नहीं है । इसीलिए उसके शोषण का अन्त भी नहीं है । 
चरित्र-चित्रण प्रणाली : पत्रात्मक शैली : 

प्रतापनारायण श्रीवास्तव ने चरित्र-चित्रण के लिए पात्रों के स्वभावगत गुणों 
और दोषों का स्थान-स्थान पर वर्णन किया है । gan “विकास” उपन्यास में 
प्रत्रात्मक शैली में मनमोहन नाथ के गुणों की प्रशंसा की गई है । मनमोहन नाथ का 
एक पत्र डाँ० शर्मा के नाम आता है जिसमें मनमोहन ने स्वय अपने जीवन के उद्‌- 
देश्य और भावी कार्य-्रम का विवेचन किया हैं । उसी से उनके चरित्र का गुण- 
विवेचन होता हे--'मिं दक्षिणी अमेरिका में, जहाँ मेरी सोने, चांदी तथा ताँबे को 
खाने हैं, एक उपतिवेश स्थापित करता चाहता हुँ जिसकी नींव साम्यवाद के 
[सद्धान्तों पर डाली जायगी | मेरा विश्वास है कि मनुष्य को मनुष्य के प्रति अन्याय 
न करना चाहिए और ईश्वर की दी हुई संब वस्तुणी स नो 
अधिकार है yt “यद्यपि आज मैं करोड़ों रुपए को सम्पत्ति क एकमात्र स्वामी 
हूँ लेकिन क्या वास्तव में यह मेरी या भारतेन्दु की संपत्ति है? मेरे विचारसे 
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नहीं । इस संपत्ति के अधि हारी वे सब व्यक्ति हैं.' जिन्होंने इसे खातों के भोतर जे 
निकाला हैन अतएव इसे मैं आते उन्हीं कुलियों, मजदूरों और श्रमजी।वयों मै समान 
उरूप से वितरण करना चाहता हूँ 17), - 

वार्तालाप द्वारा : 

“विसर्जन” उपन्यास मे शोषक चन्द्रेनाथ की शोषण नीति स्पष्ट करने के लिए 
लेखक ने उसके वार्तालाप से उसके चरित्र के दोष का उद्घाटन किया है. 
“(चन्द्रनाथ) कुछ पात्रों ने मजदूरों की माँग को उचित बतांते हुए हमारे सघ ङ्गी 

' कटु आलोचना की है । अब आप उस पत्र के विरुद्ध प्रेस एक्ट के अनसार कार्रवाई 
' आरम्भ कर देवें | इस एक उपकारे के लिए हमारा संघ आपको TH लाख रुपया 
देगा और जब मजदूरों की हडताल हो, उस समयं आपकी सहायता की अत्यन्त 
"आवश्यकता होगी । उस समय संघ आपको पाँच लाख A लेकर दस लाख रुपये तक 
सहं प्रदात करेगा । येदि गोली चलाने की आवश्यकता प्रतीत हुई तो आपके' पुर- 
स्कार की रकम में शत प्रतिशंत वृद्धि हो सकती है, किन्तु शर्ते यह है कि जिम्मेवारी 
सरकार स्वयं ओढ़, संघ पर कोई धब्बा न आना चाहिए ।?'२ इस कथन के. उत्तर 
"में जिलाधीश निक्सन के चरित्र का दोष भी प्रकट हो जाता है —“ मिस्टर: निक्सन 
ने मन ही मन प्रसन्न होते. हुए कहा--इसके लिए तुम निश्चिन्त रहो | वतंमान युद्ध 
के कारण मेरे हाथ में अनेक शक्तियाँ आ गई हैं और जो कुछ मैं wear, saat 
“पुष्टि हर हालत में सरकार करेगी, क्योंकि wife और व्यवस्था - इतने व्यापक 
` शब्द हैं जिनकी आड़ में घोर से घोर, कठिन से फठित व्यापार सम्पादित किये जा 
सक्ते gos + 1: 3 क 


“चरित्र की मनोदशा का वर्णन : सकल कक = age 


श्रीवास्तव जी ने पात्र के चरित्र-चित्रण के लिए जहाँ पात्र की अच्छाई और 
Bug का वर्णन किया है, वहाँ उन्होंने पात्र की मनोदशा के वर्णत द्वारां उसके मंत 
_ में उठने वाले संग्राम अथवा भावता और विचार के तफात का विश्लेषण कर उसकै 
चरित्र का उद्घाटन क्रिया: हे । “विजय” Tar में मिस टॉवेलियन "राजी 
प्रकाशद्र पर अपने रूप जाल और छले कपट का जाद विफल होते देख एकान्त धर 
सोचती है--मुझे sat ठुकरा दिया । मैंने वह्‌ किया, जो आज तक कभी तही 
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क्रिया--किसी के साथ नहीं किया | मैंने सब संकेतों से उसे बतलाया, कितनी 
उत्तेजना देने का परिश्रम किया, 'किन्तु' सब निष्फल हुआ 1... ..; ....ऐसे qa से 
बया प्रेम करना उचित है? जी में आता है, उसे' तड़पा-तड़पा कर मारू, लेकिन 
बस नहीं चलता॥ वह तो मेरे पाश में उलझता हुआ दिखाई नहीं देता ।?3 
aaa? उपन्यास में जिलाधीश निक्सन' -उमिला-के >सौंदय का उपभोग करना 
चाहता है, बेह मन ही मन-उसके साहचर्ये संभूत आनन्द की प्राप्ति के लिए योजना 
बनाता है'। यहाँ उसकी 'मनोदशा की अभिव्यक्ति होती है, साथ ही उसके चरित्रः 
पर भी प्रकाश पड़ता है। “तब तो यह निश्चित रहा कि मैं अपने पदाधिकार का 
उपयोग करू और अपने-साथ:साथ उर्मिला को व॒दिनी बनाकर sana ले चलू ।. 
कनक की भांति उसको भी द्वीपान्तर बास का दण्ड प्रदान करू | अपील भादि 
के झंझटो में वह पडंगी नहीं और मेरा फंसछा बहाल रह जाँयगा | अंदमान में मेरा 
साम्राज्य होगा और वहाँ मनमाना करने के लिए पूर्ण रूप से संथा स्वतन्त्र होऊंगा। 
Atay मेरे मागं की कंटक हो सकेती हे, किन्तु उससे मुक्ति पाने के भी मांगे 
प्रशस्त हैँ, ` भविष्य में चाहे जो कुँछ हो अब तो मन की पुकार सुनना ही पड़ेगा । 
अभिमानिनी का भौ मानभंग करने में एक प्रकार का आनन्द मिलता हे | उसके 
संमक्ष बहिइतं के सातौं राज्यों का सुख त्याज्य है ।”२ 


. “विदा” उपन्यास में कुमुदिनी का stages देखा जा सकता है | वह निर्मल 
और उनकी माँ से मान किए dat है, परन्तु उनका ' स्पष्टीकरण उसका अंतःकरग 
करता रहता है-- “जिस मनुष्यं में अभिमान नहीं, आत्म गौरव नहीं, वह पशु हैर 
बल्कि उससे भी अधम है । मैं अपना इज्जत नहीं खोना चाहती। बस इसी कारण 
लोग wa अभिमानिनी समझते मझे इस बात का अभिमान नहीं कि मेरे पिता 
क्या हैं, भाई क्या है, लेकिन इस बात का है कि मैं क्या हूं । मैं एक साधारण 
अनपढ फहड स्त्री नहीं Fl -पत्ति -और पत्ती के अधिकार बराबर.है । "3 _ 

` «व्यावतंन”'' उपन्यास में मिनच अपने सोंदर्य ` पर आसक्त होकर नारी कीः 
अंपारशक्तिः उसकी कोमलता, मोहकताई सुकुमारता पर: AIT विचार. प्रकट 
करती है--“नारी*की"शक्ति अपार हैः। “बह कमल से भी अधिक कोमल, शिरीष ' 


से भी अधिक सुकुमार और शक्ति में नवनीत है, परन्तु अपनी मोहिनी विद्या से 
य a ee ; 


i 
बिजय. प्रतापनारापण श्रीवास्तव, Jo १९४ । ८ 
२, विसर्जन, प्रतापतारायण श्रीवास्तव, To ३४२ | ८ 
३. विदा, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Jo १५२ । नर a 





१२० उपन्यास विधा भौर प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


पाषाण से भी अधिक कठोर पुरुष को अपना दास बनाती है ।2१ «४ वेकसी का 
मजार” की गुलशन अपने लिंग परिवर्तन पर बडी व्याकुलता से विचार कर रही है। 
उसमें पुरुष चिल्ल स्पष्ट उभर रहे हैं। इस अजीव परिवतन से उसकी उल्झन शी 
बढ़ रही है--“यह कंसी तबदीली मैं महसूस करने लगी हूं । मैं अब वया स्त्री क्ष 
पुरुष बनने जा रही हूं । मेरे मन की सभी भावनाए बड़ी तेजी से तब्रदं ल हो रही 
21 अपने को श्यू गार सज्जा से सजाने अथवा रूपवती बनकर पुरुषों को अपनी ओर 
भाकषित करने की भावना तो एकदम से मर गई हे 170 


परस्पर विरोधी चरित्रों को साथ रखकर चरित्रांकन : 


स्वभाव एवं मनोदशा के चित्रण के अतिरिक्त श्रीवास्तव जी ने परम्पर 
विरोधी पात्रों के एक साथ चित्रण द्वारा भी पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डाला है। 
“बयालीस” में महरम के दिन ताजिया समारोह में मुसलमानों ने पीपल की एक 
डाल काट दी । इसी पर सांप्रदायिकता की जहर फंलाने वाले लोगों ने हिन्दुओं को 
उत्तेजित करना प्रारम्भ किया ताकि सांप्रदायिक दगा खुलकर हो और हिल्दू- 
मुसलिम एकता का नाश हो । इस अवसर पर पडित जागेश्वर एवं मनोहर के वार्ता- 
लाप से दोनों के परस्पर विरोधी चरित्र उभर कर सामने आए हैं | 


जागेश्वर ने गरज कर कहा - “पहले इसी अधर्मी को मारो, मुसलमातों का 
टुकड़ा खानेवाला, भगी से भी गया बीता है। जो अण्नी माँ से अपने पेट के लिए 
व्यभिचार करवाता है, अपनी बहन के द्वारा अपना पेट पालता है, उसकी बात 
मानने से हिन्दू धर्म डब जायगा ओर भगवती रुष्ट होंगी | उनके शाप से यहाँ के 
ठाकुरो का नाश हो जायगा |??3 


मनोहर ने हँसते हुए कहा--“पंडित जी, इन बातों का उत्तर मैं कभी फिर 
दूंगा । भगवती को eat ज्ञात है कि कोन दुष्ट है और कौन पतित है । हाँ, पहले मुझे 
मार डालो, फिर आगे बढ़ सकते हो । काका मैं निरस्त्र खड़ा हूं, क्षत्रिय होकर पह 
नि शस्त्र भतीजे पर वार करो, मैं कदापि कायरों की भांति पलायन नहीं करू गा |” 


३८०२ 11: ८: मती 
व्यावतंन, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, To ३१२ | 
बेकशी का मजार, प्रतापनारायण श्रीवास्तव 
उपरिवत्‌, To २०० | 

« वह, To २०१। 


2 ic ३१०-३११ । 
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प्रकृति चित्रण द्वारा चित्रांकन : 
कहीं कही श्रीवास्तव जी ने पात्रो के चरित्र-चित्रण में प्रकृति का सहारा 
लियाहै । प्रकृति ऐसे casi पर चरित्र के साथ समवेदना प्रकट करती है । चपला की 
मनोदशा के चित्रण में प्रकृति का सहयोग द्रष्टव्य है 
चपला के पीले कपोल चूमने लगी । 
मौन सहानुभूति देने लगे 1१ 
स्वीकारोक्ति द्वारा आत्मचरित्रांकन : 


ना फिली हुई गुलाब की फूनगियाँ 
पीले फूल उत्सुकता से उसकी ओर देखने और 


“विदा” उपन्यास मे कुमुदिनी के अभिमान के कारण उसे पिता के घर 
आना पड़ा तथा निर्मल मन बहुलाने के लिए तीर्थयात्रा! पर निकल पड़े । कुमुदिनी अपने 
अपराध को स्वीकार करती है । श्रीवास्तव जीने स्वीकारोक्ति द्वारा कुमुदिनी के 
चरित्र-चित्रण का प्रयास किया है-- 'मैं मानती हूं मैं उनसे श्रेष्ठ नहीं लेकिन उससे 
कम भी तो नहीं हूँ । मेरा ओर उनका स्थान बराबर है। उनको अधिकार नहीं 
कि वह मृझपर जब्र करें। पर उनपर जब्र करना भी तो मेरे अधिकार से बाहर है | 
मैं यहाँ क्यों चली आई, क्योंकि मैं उनको अपने इच्छानुसार चलने के लिये बाध्य करना 
चाहती थी । तब अपराध मेरा है | अगर मैं नहीं रहती, तब मेरा अपराध न हो पर 
इस समय मैं स्वयं अपराधिनी हूं | आज मैंने जाना कि मैं अपराधिनी हूँ । अपराधी 
को शांति नहीं मिलती । वह सदेव शकित रहता है | मुझे भी शान्ति नहीं, मैं भी 
शंकित हूं । अपराधी किसी का विश्वास नहीं करता, मैं भी तो उनका विश्वास- 
घात नहीं करती, इसलिए कि अपनी नजर में स्वयं अपराधिनी eal 
अन्य पात्र के संभाषण द्वारा चरित्रांकन : 


श्रीवास्तव जी ने पात्र का चरित्र-चित्रण अन्य पात्र के संभाषण द्वारा भी 
बहुधा किया हे | इस विधि द्वारा एक पात्र किसी अन्य पात्र के चरित्र की आलोचना 
अथवा सराहना करते हुए उसके चरित्र का उद्घाटन करता हे । “विजय” में रानी 
किशोर केशरी अपने दामाद प्रकाशेद्र तथा पुत्री माया के चरित्र पर प्रकाश 
डालती है-- 

“प्रकाशेंद्र तो ऐसा नहीं था, फिर यह परिवर्तन अकस्मात्‌ केसे हुआ ag 
एक क्षण में ही मनष्य से पशु हो गया । प्रबन्धक चोर विश्वासघाती सभी कुछ तो 
हो गया । अपनी दा की मर्यादा का आभूषण तक दे आया कया उसके पास रुपयों 





१. प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Jo २८८। 
२. उपरिवत्‌, To २६२ | 
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की कमी थी, जो चोरी करके किसी कलंकिनी को संतुष्ट किया | 


राजवश को 
मर्यादा सत्य हो चली गई ।”१ 


“तभी मेरी माया पर यह विपत्ति आई”, माया प्रतिशोध के लिए व्याकुल 
है । बालिका है, उसका कातर होना स्वाभाविक है | प्रतिशोध किससे लेगी | 
मुखे समझती नहीं । जिससे प्रतिशोध लेगी, वह तो उसी का जीवन है । हिन्द समाज 
में feaat प्रतिशोध नहीं जानतीं । पति चाहे जैसा हो, उसका पज्य है | अत्याचार 
हमारे लिए सत्कार हे | उसका विश्वासघात हमारे लिए उसकी भल 
ओर समय पाकर सुधर जायगी ।* 


उपसंहार : 


जो ay 


इस प्रकार प्रतापनारायण श्रीवास्तव के उपन्यासों में चरित्र-चित्रण की 
सभी प्रणालियों का उपयोग किया गया है । प्रारम्भ में चरित्रों का दो स्थल 
विभाजन हुआ है प्रत्यक्ष एवं विश्लेषणात्मक तथा अप्रत्यक्ष एवं नाटकीय | विगत 
जीवन के अतिरिक्त रूप वर्णन में प्रत्यक्ष पद्धति का सहारा लिया गया है। 
अप्रत्यक्ष चरित्र-चित्रण में स्वगत कथन एवं स्वगत चितन द्वारा चरित्रो को उभारा 
गया हे । दूसरा स्थूल विभाजन भी प्रयुक्त हुआ है, जिसमें प्रतीक पाल्न, विशिष्ट पात्र 
एबं सामान्य पात्र तीन भाग किए गए । विकास की दृष्टि से अगतिशील या स्थिर 
तथा गतिशील या विकसनशील विभाजन भी आवश्यक प्रतीत हुआ है । कुछपात्र मात्र 
आदश स्थापना के लिए नहीं गढ़ गये हैं, वरन्‌ वे मतोवत्ति विशेष के प्रतीक कहे जा 
सकते हैं। पतित मनोवृत्ति वाले पुरुष और नारियों का अलग अलग विभाजन 
हुआ है | कुछ ऐसे टाइप पात्र भी हैं, जिनपर देशकाल पात्र का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता--वे आसानी से पहचाने जा सकते हैं | चीनी षडयंत्र पर आधारित उपन्यासों 
के चरित्रों का विभाजन उद्देश्य एवं कमं के आधार पर हुआ है । इसक्रे अतिरिक्त 
स्वभावगत गुणदोषों का कथन पत्रात्मक शैली द्वारा किया गया है । चरित्र को 
उभार कर सामने लाने के लिए पात्रों क्री मनोदशा उसके मनोसंग्राम का वर्णत 
पात्रों के पारस्परिक गुण-दोषों की विवेचना, परस्पर विरोधी चरित्रों का वार्तालाप 
कहीं कहीं प्रकृति का सहारा, स्वीकारोक्ति, अन्य पात्र के संभाषण से सम्बन्धित पात्र 
कें चरित्र पर प्रकाश को सहायता ली गई | इनके उपन्यास संख्या में अनेक हैं, 
पात्र असच्य ह । यथा साध्य उपयुक्त प्रणाली एवं शेली से उनके चरित्रों पर प्रकाश 
ल्क wo ate शीव fasta, To aro श्रीवास्तव | 
२. वही, To २४४ । 
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डाला गया है । यह स्वीकार करना पड़ता है कि श्रीवास्तव जी की चरित्र योजना 
सराहनीय है । लगता है उपन्यास प्रारम्भ करते ही ये अपने मन में चरित्र सृष्टि 
कर लेते हैं. उसका रूप, गुण, स्वभाव सब निर्धारित कर लेते हैं फिर उसी को 
एक एक कर कहते जाते हें । इसलिए कहीं-कहीं इनके चरित्रो का विकास स्वा- 
भाविक नहीं हो पाता है, फलतः वैसे चरित्र न तो विश्वसनीय हैं और न पाठकों 
की सहानुभूति के पात्र ही । फिर भी समग्रत: उनका चरित्र-संगठन स्वाभाविक 
एवं अनुकूल है | 





सप्तम अध्याय 


वातावरण 


कथात्मक साहित्य में वणित कार्यो की वास्तविकता की प्रतीति कराने के 
लिए उनके घटित होने के स्थान तथा समय का निर्देश करना आधुनिक कला की 
एक महत्वपूर्ण विशेषता है । “परन्तु देशकाल के अन्तर्गत केवल स्थान और समय ही 
नहीं रीति-रिवाज, रहन-सहन के ढंग, पात्रों की वेशभूषा, उनके शिष्टाचार आचार- 
व्यवहार, विचार चिन्तन, वार्तालाप की भाषा शैली तथा कथा की प्राकृतिक 
पृष्ठभमि आदि सभी बाते आ जाती हे, जो कथा को स्वाभाविक वातावरण प्रदान 
करती हैं ।'१ 


देशकाल के सन्दर्भ और वातावरण की प्रवृत्तियाँ नई घटनाओं की सर्जक 
होती हें भोर घटनाए' एवं परिस्थितियां सम्बन्धित चरित्रों की सृष्टि करती हैं। 
कथानक ओर पात्र इन सन्दर्भो के अभाव में कतई उभर ही नहीं सकते । घटित 
घटनाओं, उनके सम्बन्धित पात्रों के क्रिया-कलापों की सर्जना जिस व्यापक पृष्ठभूमि 
पर की जाती है, उसी को वातावरण कहते हैं | इसमें संभाव्यता और स्वाभाविकता 
देशकाल की स्थितियों, पत्र-विवरणों और विविधताओं को ध्यान में रखने से ही भा 
सकती हैं। यह चित्रण आन्तरिक एवं बाह्य दोनों रूपों से उपन्थासों में किया 
जाता है | दोनों का समन्वय ही किसी रचना को समग्रता प्रदान करता है | उपन्यास 
या किसी भी साहित्यिक रचना का वास्तविक मूल्यांकन इन आन्तरिक एवं बाह्य 
पर्यावरणों के उचित पर्यवेक्षण करने पर ही सम्भव हो सकता है । वातावरण के दो 
रूप होते हैं -सामाजिक ओर भौतिक | सामाजिक वातावरण-कथावस्तु की प्रभाव- 
शीलता को गहन रूप प्रदान करने एवं प्रभाव-प्राहिता की अभिवृद्धि के लिए 
सामाजिक वातावरण का उपयोग किया जाता है। आज उपन्यासकारों की प्रवृत्ति 
यह है कि वे अपने उपन्यास में अत्यन्त व्यापक परिवेश को आबद्ध करना चाहते हैं 
भौर युगजीवन एवं समाज की लगभग सभी समस्याओं पर अपना विचार प्रकट करने 
के लिए तत्सम्बन्धित सामाजिक वातावरण की सृष्टि करते हैं । इस प्रकार की प्रवृत्ति 
प्रमचन्द के 'कर्मभूमि, 'रंगभूमि’, “गन, “गोदान”, यशपाल कृत झूठा सच', 
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१. हिन्दी साहित्यकोश, भाग १, पृ० ३७३, द्वितीय संस्करण, सन्‌ १९६३ | 
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उपेन्दनाथ अश्क HA 'शहुर में घूमता आइना', “गमेराख,' गिरती दीवारे?, राजेन्द्र 
यादव कृत “SE? हुए लोग, “मोहून राकेश कृत 'अन्धेरे बन्द कमरे' तथा मन्तू 
भण्डारी एवं राजेन्द्र यादव कृत “एक हव मुस्कान”, वळतरन्त सिंह कृत 'काले कोस 
मनहर चौहान कृत “रात खो गई”, हिरना साँवरी', कमलेश्वर कृत 'लोटे हुए 
मुबाफिर' तथा डाक बंगला” आदि उपन्थासों में लक्षित होती है। इस प्रकार 
समुद्री एवं सैनिक जीवल, उच्चवर्ग मध्यवगं, बौद्योगिक जीवन, व्यावसायिक जीवन, 
कलात्मक जीवन, क्लर्की जीवन और जीबन के अन्य रूपों के अनेक उपन्यास 
प्राप्त होते हैं ।* 

बहुत से महान्‌ औपन्यासिक कृतियाँ केवल इसलिए आकर्षक प्रतीत होती 
हैं और उनका साहित्यिक मुल्य इसलिए उच्च स्तर पर आँक्रा जाता है, क्योंकि 
उनमें विशेष वर्गो, सामाजिक संगठनों और स्थानों के जीवन एवं घटनाओं का 
कलात्मक चित्रण सवन अनुभूतियों के साथ किया है । 

श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव का कलाकार अपने युग और समाज के प्रति 
सर्वाधिक संवेदनशील रहा है । उनका साहित्य आधुनिक काल की सामाजिक, सांस्कु- 
तिक और राजनीतिक गतिविधियों का अधिकृत दर्पण है । यदि उनके उपन्यासों का 
इस क्रम-वेकसी का मजार”, विदा?, 'विकास', बयालीस'. 'विसर्जन?, ‘aaa’, 
“विश्वास की वेदी पर” 'विनाश के बादल'--से अनुशोलत किया जाय तो स्पष्ट रूप 
से सन्‌ १८५७से सन्‌ १९६४ तक की भारत की सांस्कृतिक और राजनेतिक एवं 
राष्ट्रीय प्रवृत्तियों तथा परिवर्त न-प्रक्रिया का क्रमवद्ध समग्र संश्लिष्ट और कलात्मक 
चित्र प्राप्त हो सकेगा। 


बेकसी का मजार का वातावरण: 

‘Saal का मजार' ऐतिहासिक उपन्यास है ऐतिहासिक उपन्य!सों में भी 
युगविशेष और क्षेत्र विशेष में देशकाल के चित्रण द्वारा ही प्राण प्रतिष्ठा की जाती 
है। जहाँ तक युगविशेष का प्रश्‍न है, यह उपन्यास सन १८५७ के आसपास को 
राजनीतिक घटनाओं और वातावरण का चित्रण है, जो कालचक्र का वह सीमा 
fag हैं, जहाँ से भारत का इतिहास एक स्पष्ट मोड लेता है । इसकी महत्ता के 
कई कारण हैं । प्रथम यह कि.सन्‌ १९४७ में प्राप्त पूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रजातंत्र की 
स्थापना उन बीजों के परिणाम स्वरूप वृक्ष है, जितको कालचक्र ने सन्‌ १८५७ में 








१. उपन्यास शिल्प और प्रवृत्तियाँ, डा० घुरेर तिव्हा, go ६६ । 
२. बहो। 
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रोपा था, जब दिल्‍ली के लाल किले में १४ मई सन्‌ १८५७ में जनता ने स्वेच्छा 
से एक स्वर मे सर्वथा नि:शक्त, पराधीन अन्तिम मुगल सम्राट बहादुर शाहको 
शासन की सत्ता समर्पित की, तब हमें अनायास ही मानना पड़ता है कि प्रजातन्त्र 
के शिशु का जन्म हुआ है। दूसरे यह कि इसी क्रांतिकाल में gata प्रचलित 
नराधिपों के दंवाधिकार के सिद्धान्त की असत्यता भी प्रमाणित हुई । राजा ईश्‍वर 
का प्रति रूप है ओर वह जन साधारण में प्रचलित न्याय के नियमों के ऊपर 
है--इस मिथ्या भावना को भी धराशायी किया गथा | सम्राट्‌ बहादुर शाह के 
विरुद्ध मुकदमा चला और उनको चाल्सं प्रथम की भाँति अपराधी के समान कठधरे 
में खड़ा किया गया । ag sada की प्रथम मांग थी और उसका भी बीज इसी 
वर्ष बोया गया, जो कालान्तर में नब्बे वर्ष बाद फला फूला और भारत के सभी 
छोट मोटे नराधियों तथा सामतों की सत्ता लुप्त हुई । 


तीसरे यह कि सन्‌ १८५७ के पश्चात्‌ की दशाब्दी में अथवा उसके आस- 
पास उन जननायकों का जन्म होता है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने 
को अपना लक्ष्य बनाया | 


चोथे यह कि शताब्दियों के कुसंस्कारों तथा रूढ़ियों का विलीनीकरण इसी 
काल के ऐतिहासिक स्तम्भ से आरम्भ होता, जो सन्‌ १९४७ में भारत को नवयुग 
के साथ चलने को प्रस्तुत करता है । 


पाचवे यह कि भारत के एकीकरण की नींव भी इसी समय पड़ती है भौर 
मध्ययुग मे प्रचलित छोटे-छोटे राज्यों की सत्ताए राष्ट्रीयता के विकास में अहित- 
कारी प्रमाणित होकर कालांतर में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने में समर्थ 
हुई । इसी प्रकार राज्य क्रांति के साथ ही साथ सामाजिक तथा धामिक क्रांतियां 


भी आरम्भ होती है और वस्तुतः यहाँ से भारत के मध्ययुग का अवसान होकर नए 
युग का प्रारम्भ होता है | 


इस उपन्यास के क्षेत्र विशेष के सम्बन्धों में कहा जा सकता है कि इसमें 
सम्पूणं भारत देश के महत्त्वपूर्ण स्थानों का समावेश है । अवध, झाँसी, मेरठ, 
पंजाब, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, बुन्देलखण्ड, कालपी, शाहाबाद के जगदीशपुर, 
पटना, बिठूर आदि सभीस्थानों पर क्रांति की अग्नि प्रज्वलित होती है, क्योंकि 
यह उपन्यास १८५७ को क्रांति पर ही आधारित है। अत: उन समस्याओं का चित्रण 
उचित संदभ में किया गया है । सम्पूर्ण देश इस क्रांति से प्रभावित है । भयभीत 
भारतीय सिपाही भी प्रेरणा और अनुकल वातावरण देखकर ब्रिटिश सेना में रहकर 
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नसे विद्रोह कर रहा है ६ 1 उत 
भीउ विद्रोह र र है ओर स्वाधीनता का मार्ग उन्मुक्त कर रहा है | विश्व- 
सनीय वर्णन हुआ है, जो वीरता और क्रांति का केन्द्र रहा है। 


उन्नीमवीं शताब्दी का पूर्वाद्ध समाप्त होते-होते भारतीय जनता में राज- 
नीतिक जागति प्रभूत मात्रा में आ गई at) लोग समझने लगे थे कि अपने देश 
की स्वतंत्रता अक्षुण्ण बनाये रखना प्रत्येक देशवासी का धमं है, कर्तव्य है उसको 
स्वतंत्र करने के लिए उमक्रा प्रत्येक कमेधमे विहित तथा न्यायपणं है) | बिठूर 
के नाना साहब, लखनऊ के वाव के वरशज, मुगल सम्राट्‌ बहादुर शाह, झाँसी 
की रानी लक्ष्मीबाई, विहार के कटर सिंह आदि मिलकर फिरंगियो को देश से 
निकालकर स्वराज्य स्थापित करने का आयोजन कर रहे थ*। संनिकों में भी 
क्रांति की लहर दौड़ गयी थी । आगरा, कानपुर, लखनऊ, तथा मेरठ की पलटने 
फिरंगियों को कुश की भाँति काटने को तात्पर थी और उसदिन की प्रतीक्षा कर 
रही थीं जब नदिया बहे रक्‍त की धार'3 | 


सभी राजे महाराजे अंग्रेजों की राजनीति से असंतुष्ट थे । बिठूर के नाना 
राव पेशवा की उन्होंने पेन्सन बन्द कर दी थी । झांसी के गगाधर राव को बेवा 
लक्ष्मी बाई के दत्तक पुत्र दामोदर को अंग्रेज शासक झांसी का उत्तराधिकारी मानने 
को प्रस्तुत नहीं थे | परिणाम स्वरूप झसी को अग्रेजी राज्य में मिलाने . की 
घोषणा कर दी थी | नागपुर के राधो जी भोंसले के निःसंतान मर जाने से डलहौजी 
ते उसपर अपना कब्जा कर लिया था“ । सतारा पर भी डलहौजी ने कब्जा कर 
लिया था” | परिणाम स्वरूप इन रियासतों के सभी राजे महाराने अंग्रेजी सत्ता 
को उलटने में सक्रिय सहयोग ले रहे थे । बिहार में जगदीशपुर के Rar fag 
तथा बंगाल के अली वर्दी इस स्वतंत्रता संग्राम के अभिन्न अग थे। 


इधर तो अंग्रेजी शासन को उलट कर स्वराज्य स्थापित करने का उद्योग 
हो रहा था, उधर अंग्रेज इस सोने को चिड़िया को सदा-सदा के लिए अपने चंगुल 
में फंसाए रखने को दद प्रतिज्ञ थे । 
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१, बेकसी का मजार, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Jo (३२० | 
२. वही Fo १३१ | 
३. वही go १३३। 
४, वही Jo १३६। 
५, वही go १४२। 
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अत: स्वतंत्रतासंग्रामियो द्वारा क्रांति का आह्वान, विद्रोह की आन फलाना 

तथा सशस्त्र विद्रोह का संचालन करना और अंग्रेज शासकों द्वारा क्रांतिकारियों का 
निर्ममता से दमन करना--ये दो बातें “बेकप्ती के amr’ में चित्रित राजनीतिक 
परिस्थितियों के अन्तर्गत आती हे । इन दोनों की प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप 
व्याप्त वातावरण का' उपन्यासकार ने बड़ा हो सजीव, स्वाभाविक और garg 
चित्रण किया हे | 

नाना साहब के जुलूस को देखकर जनता पर जो प्रतिक्रिया हुई उसका up 
उदाहरण देखिये-'चलो अब किरंगियों का काल आ पहुंचा । उनको अव खंरियन 
नहीं हे । उन्हें अपना बोरिया विस्तर बाँधना ही पड़ेगा । जिस काले पानी से ये ap 
थे उसी काले पानी में चले जाये | इसी में उसकी भलाई है । बोलो नानाराव 
पेशवा जिन्दा बाद" | 

युद्ध परिषद्‌ में उपस्थित सभासदों ते एक स्वर में इनका अनुमोदन किया 
और स्वराज्य घोषित करने के लिए ३१ मई सन्‌ १८५७ का दिन निश्चित हो गया | 

विसजित होतो हुई सभा ने जयघोष किया-- हिन्दुस्तान जिन्दाबाद, इन्कलाब 
जिन्दाबाद और बादशाह जिन्दाबाद ।'२ उपन्यास का आरम्भ अत्यन्त आकषक 
एवं प्रभावोत्पादक है ओर अन्त भी उतना ही कारुणिक ! बहादुर शाहू के अन्तिम 
उद्गार उपन्याप में माप्तिक वातावरण की सृष्टि करते हैं | 

न किसी की आँख का नूर हूँ, न करिसी के दिल का करार 

जो किसी के काम न आ सके, ag एक मुश्ते 

x x 


g 
हूँ ॥ 


गुवार 
> 

कोई मुझ पर फूल चढाए क्‍यों, कोई लाके शमा जलाये क्यों । 

कोई मुझ पे अश्क बहाये क्यों कि मैं बेष्सी का मजार rf ll 


राजनीतिक वातावरण : 


“बयालीस' में भी उपन्यासकार ने राजनीतिक वातावरण का सजीव चित्रण 
किया है। क्रांतिकारियो के दलपति नरेन्द्र के भाषण का एक अश उद्धत है--'सत्‌ 
१८५७ की क्रान्ति के भावों को दाने के लिए. जैसी बर्बरता से काम लिया गया 


है-वह संसार के इतिहास में अपना जोड़ नहीं रखती | कानपुर से झाँसी तक 


ee 

१. बेकसी का मजार, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, 
२. वही, To २०१ | 

३. बयालीस, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, go ३७ 


१० १९०-१९१ । 


सप्तम अध्याय १२९ 


जितने वृक्ष राजमार्ग के दोनों ओर पड़ते थे, भारतीयों के कंकालों से भरे हुए थे ।?) 
i दूसरी ओर शासकों की क्‍या नीति थी ? इसका भी चित्रण श्रीवास्तव जी 

ते किया है-- 

“लाल कपड़े को देखकर जितना बैल नहीं भड़कता है, उससे कहीं अधिक सर 
भगवान सिंह राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से विदकते थे ।'२ 

“भारत छोड़ो' आन्दोलन और उसके दमन का चित्रण देखिये--- भारत छोड़ो 
की ध्वनि से दिग्दिगन्त व्याप्त हो गए और ब्रिटिश राज्य सत्ता किंचित काल के 
लिए अवाक्‌ और स्तब्ध रह गई । उसका वल केवल पाशविक बल पर आधारभूत 
था | दमन चक्र बेग से चलने लगा ।!2 


यह तो हुई राजनीतिक वातावरण की चर्चा, जिसका मुख्य उद्देश्य पराधीन 
भारत की स्वाधीनता है । इस सदभ में प्राचीन पीढ़ी तथा नई पीढ़ी में कोई विचार 
वैषम्य नहीं है । नई पीढ़ी नए जोश जिन्दादिली और नए अरमानों से ओतप्रोत 
है, तो प्राचीन पीढ़ी को अतीत का गोरत्र विरासत में मिला है। अतीत इस बात 
का साक्षी है कि समाज के कल्याण तथा देश के पुनगेंठन के लिए बलिदान अनिवार्य 
शर्त है । भारत माता बलिदान चाहती है, मूक शहारत चाहती है, अनाम उत्सग 
चाहती है । यश एवं ख्याति की लिप्सा से प्रेरित बलिदानों का कोई महत्व नहीं है । 
कंग्रे की भव्यता तथा उच्चता के लिए लाल लाल सूख ईटों ने अपना चुपचाप 
बलिदान किया है--'अन्धकार में रहता स्वीकार है । इसलिए कि जगती को विशाल 
एवं भव्य इमारत मिले, कगरे को हवा और रोशनी मिले | 'बयालीस' की क्रांति 
के दलपति नरेन्द्र नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं । वे ऐसे ही भावों से ओत-प्रोत हैं ।* 
'वेकसी का मजार” में विठर के नाना साहब, नानाराव परावा आदि प्राचीन पीढ़ी 
के होकर भी अद्भूत संगठन शक्ति, सैन्य संचालन की क्षमता तथा वीरता से पूर्ण 
हैं | लगता है सम्पण वातावरण देशोद्धार के संकल्प एवं तदनुरूप क्रियाशीलता से 
अनूप्राणित है । अनुकूल वातावरण क्रे चित्रण में श्रीवास्तव जी ने देश काल एवं 
परिस्थितियों के औचित्य का सदा ध्यान रखा है । ऐतिहासिक परिवेश की बात लें 


eS RI Fic Le 
१. बयालीस; प्रतापतारायण श्रीवास्तव, Jo ३५ | 
२. वही, Jo १०३ | 

३. वही, Fo ३१७ | 

४, नींव की इंट, रामवृक्षबेनी हरी | 

५. बयालीस, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Jo ३७ | 








१३० उपन्यास विधा और प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


तो ऐतिहासिक तथ्यों की तारतम्यता के मध्य ही वे वातावरण का चित्रण 
करते हैं । 


राष्ट्रीय वातावरण : 

प्रत्येक उपन्यासकार के युग में राष्ट्रीयता का कुछ-न-कुछ विकास होता ही 
है, कुछ सायास ओर कुछ अनायास | उपन्यासकार इस राष्ट्रीय बातावरण से तटस्थ 
नहीं रह सकता है । कहीं तो वह स्वय राष्ट्रीयता का चित्रण करता है, उसके बिभिन्न 
आयामों एवं स्वहूपों की व्याख्या करता है ओर कहीं उससे प्रभावित होता है, 
जिसकी झलक उसकी रचनाओं में मिल जाती है । 

आलोच्य काल का साहित्य सबसे पहले राष्ट्रवादी अथवा राष्ट्रीय चेतना का 
साहित्य रहा और इससे उपन्यासों में भी राष्ट्रीय वातावरण की सृष्टि हुई | राष्ट्र 
की कल्पना निसन्देह क्रमशः विकसित होती रही और इधर सारी नई परिस्थिति 
और परिवेश के मूल भारतीय सस्कृति के आदिकाल में ही खोज निकालने की हुवा 
फिर बहने लगी है कि हम सनातनकाल से ही “agda कुटुम्ब्रकम्‌” मानने वाले 
मानवतावादी रहे । 

आज यद्यपि जनजीवन सामंतवाद के चंगुल से मुक्तिपाकर भी पूंजीवादी व्य- 
स्था की कठोर जंजोर में जकड गया है, तथापि राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्रीयता का 
पूण विकास हुआ है । इस नवीन समाज व्यवस्था मे ही राष्ट्रवाद की भावना का 
उदय हुआ, जिसका लक्ष्य था एक राष्ट्र की स्थापना । वस्तुतः राष्ट्रवाद के मूल में 
गौरवमय अतीत को स्मृति है, पर उसकी दृष्टि का आधार वर्तमान है, जिसमें भव्य 
भविष्य को कल्पना समाविष्ट है । उस समय देश पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो 
चुका था | अग्रेजो द्वारा देशवासियों के शोषण से जनता में तीव्र विक्षोभ एवं आक्रोश 
का जन्म हुआ | इस काल के अनेक नेताओं का ब्रिटिश शासकों अथवा साम्राज्य 
से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं था तथापि वे शासन व्यवस्था में सुधार तथा देश की 
स्वत्रतता के लिए आतुर थे । यह राष्ट्रीयता का उषाकाल था, जबकि भारत के 
नभ में राष्ट्रीयता की केवल सुखदायिती लालिमा ही फंली थी | क्रमश: राष्ट्रीय 
भावना का सूयं और बल भारतीय महासभा के रूप में उदित होकर क्रमशः प्रखर 
होता गया | राष्ट्रीय चेतना मध्यवग से प्रारंभ होकर निम्नवर्ग तक फुल गई तथा 


सम्पण भारत उसमें समाहित हो गया ।१ 





— 


१. प्रतापनारायण श्रीवास्तव के 


उपन्यासों का समाज शास्त्रीय अध्ययन, डा» 
उमिला गंभीर, १० १९१ | 


सप्तम अध्याय १३१ 


बीसवी शताब्दी में इस राष्ट्रीय प्रवत्ति ने और भौ सशक्त खूप धारण कर 
लिया । स्वतंत्रता आंदोलन, बंगभंग आन्दोलन, असहयोग, क्रांति आंदोलन, आर्य 
समाज, रामकृष्ण मिशन आदि अनेक सामाजिक एवं धामिक संस्थाओं के प्रयतनों 
के परिणाम स्वरूप राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में नवीन चेतना जाग्रत हुई । 
भारतीय नवीन आत्म गौरव की भावना का अनुभव करने लगे | द्ववेदीयुग राष्ट्रीय 
भावना, देश-प्रेम, आशा और उत्साह से अनुप्राणित है। इस युग के लेखकों 
की राष्ट्रीय भावना कहीं भारत के अतीत वैभव एवं गौरव के रूप में चित्रित हुई 
है और कहीं मातृभूमि के सौंदर्यं उद्घाटन में व्यक्त हुई है । आदि कालीन संकुचित 
राष्ट्रीयता आधुनिक काल तक आते आते अत्यंत उदार एवं व्यापक हो गई है 1? 


राष्ट्रीयता का उद्देश्य समष्टि में आत्म गौरव की भावना का आधान कर 
उसे उन्तति क षथ पर अग्रसर करना है । राष्ट्रीय भावना के स्वरूप को स्पष्ट करते 
हुए डॉ० गोविन्द शर्मा ने लिखा है-- 


“जाति गा राष्ट्र के व्यक्तियों को एक साथ रहने और सामूहिक 
रूप में अपने देश को उन्नत बनाने की इच्छा ही राष्ट्रीय भावना कहलाती है । 
अपने देश के प्रति अगाध भक्ति में, अपनी सभ्यता तथा संस्कृति के प्रति गौरव में, 
अपने देण की स्वतंत्रता की रक्षा में, विदेशी शासन के प्रति घृणा एवं द्वेष में, अपने 
देश की सामाजिक, धामिक तथा राजनीतिक दशाओं में सुधार के प्रयत्न आदि में 
राष्ट्रीय भावना प्रस्फुटित होती है ॥ १ 


वातावरण की दृष्ट से प्रतापनारायण श्रीवास्तव के उपन्यासो का अनुशीलन 
करने से सन्‌ १८७५ से सन्‌ (९६५ तक राष्ट्रीय सांस्कृतिक वातावरण का 
क्रमबद्ध चित्र स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार की नियोजना स्वाभाविक ओर सहज 
है। राष्ट्रीयता, देशप्रेम और भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध मोह उनकी नस नस 
में व्याप्त है, जो कि उनकी कृतियों में स्वतः प्रस्फुटित हो उठा है । वे जाति और 
विद्वेष भाव से ऊपर हैं। उन्होंने एक ओर हिन्दुओं की वीरता और शोयं की 
भावनाओं का वर्णन किया है, तो दूसरी ओर नेपालियों, मुसलमानों ओर सिक्खों 


आदि सभी जातियों के शोय की मुक्तभाव से प्रसंशा की है । 
>> 1 15-31 अल की उ अल तर 
१. प्रतापनारायण श्रीवास्तव के उपन्यासों का समाज शास्त्रीय अध्ययन, sto 


उमिला गंभीर, go १९२ । 
२, हिन्दी साहित्य युग ओर प्रवृत्तियाँ, sie गोविन्द शर्मा, Jo ८१। 


१३२ उपन्यास विधा और प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


नेपाल युद्ध पर आधारित वंदिता” उपन्यास में सन्‌ १८०४ के नेपाल 
निवासियों की वीरता और प्रेम भावना अपने प्रकर्ष पर प्रकट हुई है । तत्कालीन 
सम्पूर्ण वातावरण में वीरता-पौहष और मर मिटने की आन-बान है । साधत विहीन 
होने पर भी गोरखे (पुरुष और स्त्रियाँ) wear दुग की रक्षा निमित्त ब्रिटिश सेना 
से युद्ध करते हैं और अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। उनके मन में केवल 
नेपाल-स्वतंत्रता की भावना ही नहीं है, वरन्‌ उनकी हादिक आकाक्षा अग्रेजों को 
भारत से निकाल कर सम्पूर्ण भारत को स्वतंत्र कराना हे । 


नेपाल शासक बलभद्र fag थापा नेपाल के अन्य राजाओं से किसी प्रकार 
का सहयोग न पाकर भी साहस Taw शत्रुओं का सामना करते हैं और उन्हे दो 
बार पराजित भी करते हैं । उनके उद्गार से वीरता, Wa और अदम्य साहस के 
कसे वातावरण का ।निर्माण है, द्रष्टब्य 


“जिस प्रकार मै इन कटीले पौधों को रौदता आगे बढ़ रहा हूँ; उसी प्रकार 
हमारी वीरवाहिनी फिरगिथों को पदाक्रांत करती हुई आगे बढ़ गो । नेपाल के रण 
बाँकुरों की भुजाली अनेक दिनों प्यासी रहकर अब इन विदेशियों के रक्तपान से 
तृप्त होगी ।”१ 


नेपालियों की पराजय के साथ-साथ अंग्रेजों का अत्याचार भी बढ्ने लगता 
है । वे भारतीयों के धामिक, सामाजिक तथा जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में 
हस्तक्षेप करते हें । नाता साहब, झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई, अवध के नवाब 


वाजिद अली लखनऊ की बेगम हजरत महल, दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह आदि . 


को उनके अधिकारों से च्युत कर एवं उनकी स्वतत्रता का हरण कर उन्हें अपना 
शत्र बना लेते है । निधन और धनी, सैनिक और प्रजा सब में उनके प्रति असंतोष 
है | उनका यही असंतोष सन्‌ १८५७ को क्रांति के रूप में प्रकट होता है | सम्पूर्ण 
वातावरण क्रान्ति की आग से प्रज्वलित हो उठता है । देश के कोने-कोने से एक ही 
आवाज आती है -“स्वतंत्रता के लिए मर मिटने को तत्पर हैं।” 

क्रांति के व्यापक वातावरण का प्रभाव जन-जन पर व्याप्त है। सभो लोग 
प्रबुद्ध और संकल्पयुक्त हैं। अवध के प्रत्येक घर में बेगम हजरतमहल आर मौलवी 
अहमदशाह के नेतृत्व में युद्ध को तयारी प्रारम्भ हो जाती है । अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण 
को दिशा में सभी घर प्रयत्नशील हो उठते हैं। प्रत्येक प्राणी अपने प्राणों की आहुति 


१. वंदिता, प्रतापतारायण श्रीवास्तव, पृ० ३ | 
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स्त्रातन्त्य संग्राम की अग्नि मे देने के लिए उद्यत हो नाता है ।”१ 
यद्यपि यह स्त्रानन्त्र्य संग्राम अपना अभीष्ट सिद्ध नहीं कर सका, परन्तु 
sant इतना परिणाम अवश्य ही समक्ष आय। कि इसी काल में राष्ट्रीयता भौर देश 
प्रम तथा प्रजातन्त्र का बीज-वपन हो गया था, जो कालांतर में नव्वे वर्षो के 
पश्चात्‌ अकुरित, पल्लवित और पृष्पित हुआ | देश पूर्णत: स्वतन्त्र हो पाया । 
राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानन्द, अरविद घोष, महात्मा गांधी, 
गोखले, तिलक, रानाडे आदि के प्रभाव से देश भर में स्वातन्त्र्य संग्राम प्रारम्भ हौ 
गया था । तत्कालीन वातावरण में एक ही लक्ष्प विद्यमान थां, भारत से अंग्रेजों को 
हर निकालना । इस प्रकार के वातावरण का प्रतापनारायण श्रीवास्तव जी ने 
बडा जीवंत चित्रण किया है | एक उदाहरण ध्थातव्य है- “आधे से ज्यादा 
हिन्दुस्तान फिरंगियो के साथ है, लेकिन हम लोग भरोसा करते हुँ उस भाग पर 
जो एक दफा लगने पर बुझती तही और मेरा ख्याल हे कि आजादी को भाग एक 
इसी किस्म की आग है । कौन इसान आजाद नहीं रहता चाहता |” 


क्रांति प्रारम्भ करते के लिए किन-किन घडयन्त्रो एवं हथकंडों का प्रयोग 
करना पड़ता है--लेखक ने उससे पाठकों का साक्षात्कार कराया है। उस समय 
के क्रांतिकारी वातावरण का चित्रण लेखक ने बई इमानदारी तया मतोयोग पूवक 
किया है । 

कनक (विसर्जन) मजदूर आन्दोलन का नेतृत्व करती है। उन्हें उनके 
अधिकारों के प्रति जाग्रत करती है । उमिळा के सम्मान तथा उसके पति रता 
को रक्षा के निमित्त अपने पित। को समस्त सपत्ति को त्यागकर कर्मेक्षेत्र में उतर 
आती हैं ।3 गाँव-गाँत्र घूमती है और नारियों का नक्रे अधिकारों के प्रति जागरूक 
करतो हैं । उनकी अज्ञानता रुढिवादिता का उन्हें ज्ञात कराकर SAT मुक्ति का 
प्रयास करती 

ष्ट्रीय आन्दोलन पर आधारित उपन्यासों की दृष्टि से प्रतापनारायण 
श्रीवास्तव का “बयालीस'' परिगणनीय है। इध कोटि के उपन्यासों में गुरुदत्त का 
“स्वाधीनता के पथ पर”, हंसराज का रहबार का “कंर एव अमृतलाल का 
“बीज” आदि के ताम लिए जा सकते हैं, परन्तु इनमें बियालीस को बहुत उत्कृष्ट 
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उपन्यास नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनमें विषय अत्यन्त संकुचित है, दृष्टिकोण 
एकांगी है और तकनीक त्रुटिपूर्ण है, फिर भी हमारे राष्ट्रीय इतिहास को लिपिवेद्र 
करने के कारण ये उपेक्ष्य भी नहीं हैं । 


“बयालीस” में १६९४२ के आसपास का हमारा राष्ट्रीय वातावरण है। 
लेखक की ओजस्विनी शेली, स्वतन्त्रता के लिए जनता में जो आवेश था, उसे 
प्रभावशाली रूप में प्रकट करने में समर्थ हुई है। विरुद्ध शक्तियों के बीच में भी 
स्वतन्त्रताभिलाषी जनता में पल्लवित आगामय अभिलाषाओं, विदेशी और देशी 
शोषकवर्ग के विरुद्ध विकसित मनोभाव और आन्दोलन, मध्यवर्ग की जागृति आदि 
का शसक्त चित्रण किया गया है। संग्राम में सम्मिलित होकर जमीदार पिता के 
हाथ मरनेवाला दिवाकर और समर से सहानुभूति रखने वाली उसकी बहने नई 
पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं । कट्टर मुल्ला पुरोहितों के मन-परि०्तंत में गांधीव,दी आदर्श 
का संस्पशं है । १६३०६० क राजनीतिक वातावरण पर गुरुदत्त लिखित “स्वाधीनता 
के पथ पर” में लेखक का दावा है कि उसमें सत्याग्रह और आतकवादी आंदोलन का 
सच्चा चित्र है। पर वस्तुतः आंदोलन को राजनीतिक पार्थ्यों के कुछ सदस्यों के 
मिला है । वयक्तिक सम्बन्धों.तक ही सीमित रखा गया हे । उसे जन आंदोलन का 
रूप नहीं मिला है | पूर्णिमा और मधूधदन के रोमान्टिक प्रेम से राजनीति का 
सम्बन्ध जोड़कर जो कथानक निमित किया गया है, वह भावुक और आवेशमय है 
पर यथार्थं से बहुत दूर ।१ 


“भारतीय राजनोति में गांधीवादी विचारधारा के प्रभाव को भुलाया नहीं 
जा सकता । ` सन्न तो यह है कि १९४२ तक आ/ते-आते भारतीय राजनीति में 
गांधीवादी विचारधारा का प्रभूत्व स्थापित हो गया था | सम्पूणं जनमानस में 
बापू जी का सवंतोमृखी व्यक्तित्व छा गया था। वे महात्मा गांधी को अपना 
सर्वप्रिय नेता मान चक्रे थे एव उनके आदेश के अनुसार कार्थ करने के लिए कटिबद्ध 
थे । गांधी द्वारा निर्देशित एव संचालित सत्याग्रह और अहिसा के मार्ग, राष्ट्रीय 
भावनाओं से ओत-प्रोत थे। वे “करो या मरो” में विश्वास करते ये | वे गीता 
के उपदेश को व्यावहारिक रूप देने के लिए मातुर थे, जिसमें ' कमंण्येवाधिकारेस्तु 
मा फलेषु कदाचन” पर बल दिया गया है, निष्काम कर्मयोग की प्रेरणा दी गई 
है" । वे अपने प्राणों का मोह त्याग कर भारत माता को स्वतंत्र कराने का सुनहुला 
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To गणेशन, Fo २२४ | 
२. श्रीमदभगवद्‌ गीता । 0 


सप्तम अध्याय १३५ 


_ 


स्वप्न देख रहे थे । इस संदर्भ में त्रालगंगाधर तिलक के नारे का प्रभाव भी कम 
महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता, जिसमें उन्होंने स्त्रराज्य प्राप्ति को ही अपना ध्येय 
मानकर ब घोषणा की कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वह मैं 
अवश्य पाऊंगा । 

इसी समथ द्वितीय महासर आरम्भ हो गया था । कुछ क्रांतिकारियों ने 
इस परिस्थिति से लाभ उठाकर युद्ध आरम्भ करने का निश्चय किया लेकिन विधि 
की विडंत्रता हो कहिए कि गाँधी जो के कहने पर उन्हें अंग्रेजों को इस युद्ध में 
जापामियों के विरुद्ध सहयोग-प्रदान करना ही पड़ा। फलतः भारत स्वतंत्र न हो 
पाया । परन्तु इसका परिणाम इतना अनुकूल अवश्य हुआ कि स्वाधीनता के संघर्ष 
के लिए सुन्दर वातावरण बन गया । भारतोयों के असहयोग और सत्याग्रह करने 
पर अंग्रेजों ने दमन चक्र चलाना प्रारम्भ कर दिपा था, रक्त की सरिता प्रवाहित 
होने लगी, किन्तु इससे भारतीय निराश न हुए । वे हिमालय के समान अडिग और 
दुढुप्रतिज्ञ रहे | वे स्वतंत्रता संग्राम में प्राणों की बाजी लगाकर डटे रहे । और 
अन्त में १९४७ में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली । 


चीन षड़यत्र से सम्बन्धी वातावरण : 

१९४७ में आजादी पाकर भी वे निश्चिन्त न हो पाए, छोटे-मोटे आंदोलन 
चलते ही रहे । जनता में जाग्रत राष्ट्रीय चेतना अब शर्त: शने. सुप्त होने लगी थी 
और वे शांतिमय जीवन बिताने को ओर प्रवृत्त होने लगे थे | अब उनके जीवन 
का ध्येय ऐश और आराम रह गया था | 


चीन के साथ भारत की मित्रता दृढ हो गई थो और वे उनके साथ भाईचारे 
का व्यवहार निभाने लगे थे। सम्पर्ण भारत में “हिन्दी चीनी भाई-भाई” की 
आवाज गज रही थी । अनेक चीनियो ने यहाँ आकर अपना स्थायी निवास 
बना लिया था । वे छरम रूप छदमनाम से किसी व्यापार की भोट में अपना 
जाल फेला रहे थे age और मायावी इतने थे कि किसी को उनपर सन्देह हो 
नहीं सकता था । “विश्वास की वेदी पर” के डा० चिनमिन्ह, “वंचना के जूते. 
वाली दूकान के मालिक, 'ठप्रावतंन' की कोई एक संभ्रांत विधवा ऐसे ही चीनी गुप्त- 
चर थे, जिन्हें चीन की ओर से सब प्रकार का सरक्षण प्राप्त था | व भीतर ही भीतर 
अपनी योजन।ओं को कार्यान्वित करते में लीन थे | उनका एक ही लक्ष्य था, भारत 
को अपने जाल में फंसाना । उनके संघ में चीनी सुन्दरियाँ रहती थीं, जो भारतीय 
नवयुवकों को अपने रूपजाल में फंसा कर उससे मादक पदाथ का सवन करवाती 





। 
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थी | इससे उनका विवेक भ्रष्ट हो जाता था और उन्हें चीनी गुप्त संघ का सदय 
आसानी से बनाया जा सकता था ।? 

प्रतापनारायण श्रीवास्तव ने चीनी षडयन्त्रों, उनसे उत्पन्न परिस्थितियों, 
उनकी चालों, उनके हथकंडों क। वर्णन बड़ी सूक्ष्मता से किया है । चीनी षड्यन्त्रो के 
सम्पूर्ण वातावरण एव परिवेश का चित्रण विश्वसनीय एवं प्राणवान हे । लगता है 
लेखक सभी परिस्थितियों को स्वयं भोगता रहा हे । 

श्रीवास्तव जी वस्तुतः भारतीयता के प्रबळ समर्थक हें । अपने उपन्यासो मे 
पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता का सघर्ष और तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तत 
कर अन्त में भारतीयता की ही विजय दिखाते हैं। चीनी षड़यन्त्रों का अनत मे 
पर्दाफाश होता है और सुप्तराष्ट्रीयता पुनः जागृत होती है । वे देश प्रेम की भावना 
से ओत-प्रोत होकर शत्रुओं का वीरता पूवक सामना करते हें । उन्हे अपनी गळती 
का बोघ होता है और पश्चाताप करते है । फलतः उनका aly agayfaa होकर 
शत्रभों का नाश करने लगता है | देशभर में उनका जयजयकार होने लगता हे | 
सामान्य जनता शत्रुओं को भत्संना करने लगती है ओर भ रतीय बीर संनिकों 
की प्रशंसा | 


इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है क्रि श्रीवास्तव जी के उपन्यासो के 
वातावरण के अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि उनका औपन्य।सिक साहित्य 
आधुनिक काल को सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय गतिविधियों का अविकृत 
दर्पण है । SAH उपन्यासों में सन्‌ १८७५ से सन्‌ १९६५ तक्र भारत की सांस्कृतिक 
और राष्ट्रीय प्रवृत्तियों तथा परिविर्तन प्रक्रिया का क्रमबद्ध, समग्र, संश्लिष्ट, 
कलात्मक, सहज एवं स्वाभाविक चित्र उपलब्ध होता है | 


अबतक श्रीवास्तव जी के उपन्थासों मे चित्रित राजनीतिक राष्ट्रीय समाजिक 
एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों एव परिवेशों का चित्रण किया गया है । ये अलग अलग 
नामों से भभिहित होकर भी एक दसरे से संदिलष्ट हैं, परस्पर परक हैं। सच पूछे 
तो सामाजिक विक्रा और उत्थान के बिना राष्ट्रीय सांस्कृतिक और राजनीतिक 
उत्थान की कल्पना ही निराधार हैं । स्पष्ट है कि इसमें राष्ट या समाज का व्यापक 
एवं उदात्त स्तर पर चित्रण करने वाले उपन्पापकार के लिए शेष कोई पक्ष छुट 
नहीं जाता है । राष्ट्र और समाज के विकास की प्रक्रिया के साथ ही सांस्कृतिक 


विकास की परपरा जडी रहती है । एक दसरे में अनस्यत हैं! अत: अलग अलग 
अचइ इकइइ्डससकरलनसनइनइ ad 


१. व्यावतत, प्रतापनाराधण #दास्तव, Jo २६१] 
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सब पर विचार नहीं भी किया जा सकता है । 


अभीष्ट है । इस दृष्टि से श्रीवास्तव जी अपनी पी 
से आगे हैं । वस्तुतः 


मूलत: समग्रता का अंकन हमारा 
ढी के अन्य अनेक उपन्यासकारों 
राष्ट्रीय चेतना ओर उदात्त सामाजिक मूल्यों का तत्त्व उनके 
सम्पण कथा साहित्य में अप्रतिहत वेग से उसी प्रकार प्रवहमान है, जसे मनुष्य शरीर 
में सहस्रों धमनियां और शिराएः ager रूप में रक्त संचालन करती हुई शरीर के 
बाह्य सौन्दर्यं की सदृद्धि करती ही हैं, साथ ही साथ शरीर को भी सशक्त करती हैं । 

सम।ज को जीवन प्रक्रिया भौतिक उत्पादन की प्रक्रिया पर आधारित है । 
भोतिक उत्पादन का मूलाधार अथं हे । समाज के सर्वागीण विकास के मल में अथ 
ही है। अर्थ को झुठला कर समाज की कल्पना ही व्यर्थ है | अतः किसी भी उपन्यास 
में वित समाज, देश राष्ट्र की आथिक ,परिस्थितियों का अध्ययन उस उपन्यास 
के वातावरण के समुचित चित्रण के लिए नितांत आवश्यक है । प्रतापनारायण 
श्रीवास्तव जी ने अपने सभी उपन्यासों मे वणित समाज, देशकाल की आथिक 
परिस्थितियों का समग्र चित्रण किया है। 


आथिक वातावरण : 


आशिक प्रणाली तथा राज्य संगठन का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । नवीन 
आशिक प्रणाली के अनुकूल ही समाज का नए सिरे से गुनगंठन होता है तथा समाज 
विभिन्न वर्गो को जन्म देता है । आशिक व्यवस्था पर आधारित ये सामाजिक वर्ग 
निजी वर्गीय हित की दृष्टि से तत्कालीन शासन यन्त्र तथा राजनीतिक विचार 
धाराओं का मूल्यांकन करते हें । वर्ग' शब्द एक विशेष अर्थ का द्योतक है । वर्ग" 
का तात्पर्थ-मानतर जाति का एक सपूह, जिनके आथिक leat में कोई भसमानता 
न हो | वस्तुतः वर्ग एक प्रकार की सामाजिक ईकाई है, जिसमें एक ही तरह के 
लोगों की कई जम ते शामिल होती हैं 1९ इसे अपेक्षया और भी स्पष्ट करने के लिए 


दसरे विद्वानों के विचारों का सहारा लेता अपेक्षित है | जी० डी० एच? काले ने 


लिखा है कि केवल उन व्यक्तियों के समूह मात्र को ही वर्ग नहीं कहा जा सकता 
जिनके रहने का स्तर और सुजन शक्ति समान हो वरन्‌ उनमें एक सूत्र का होना 
अनिवार्यं है, जो उन्हे परस्पर सम्ब्रद्ध रळ सके | 

समान feat कलाप तथा व्यवहार के विशिष्ट ढंग से युक्त व्यक्तियों का 


न 


र नशा ा॑॑ . 
: 1. Socio Ecnomic Study of Urban Middle classes,. Bhagwan 
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समूह ही सामाजिक वर्ग का निर्माण करते हैं । उसके व्यवहार, उस; क्रपा-कछाप 
की विशेषताएं उसे अन्य सामाजिक वर्गों से अलग कर देती हैं । वर्ग की उत्पत्ति 
के सम्बन्ध में भी सक्षेप में विचार कर लेना है । वर्णो के उदय का करण ओथिक ह 
और वर्ण प्राय: वर्गों की ही सामाजिक संज्ञा है। वर्णो का आरम्भ पेशों अथवा कार्यों 
के आधार पर हुआ ।१ कार्य-कुशलता, कार्यक्षमता, योग्यता आदि के आधार पर 
sq विभाजन हुआ होगा । यही श्रमविभाजन व्य'पक स्तर पर वर्ग था | om 
विभाजन हुआ | इन विभिन्न वर्णो से ही विभिन्न वर्गो का उदय हुआ है। भाररीप्र 
समाज चार प्रमख वर्णों के ही आधार पर चार प्रमुख वर्गो मे त्रिभक्त था-- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र । ये सभ शास्त्रों द्वारा निदिषट निजी कार्यों मैं 
लीन रहते थे । ब्राह्मण का काय अध्यापन क्षत्रिय का शासन और रक्षा, वश्य की 
व्यापार तथा शूद्र का सत्र की सेवा था | कालांतर में यही उच्च वग, मध्य वर्ग और 
fata वर्ग के जनक सिद्ध हुए | 

श्रीवास्तव जी के उवन्यासों के कथानक का धरातल मुख्यतः उच्च aT को 
ही स्पर्श कर रहा है । इनके उपन्यासों का विषय भारतीय समाज का उच्च वर्ग 
है । यही कारण है कि इनके उपन्यास जिस प्रकार की कथावस्तु के आधार पर रचे 
गए हैं, उनमें सामान्य रूप से उच्च वर्गीय समाज के ही प्रतिनिधि पात्र बहुलता 
से मिलते हैं ।॥* इसके साथ साथ मध्य वर्ग के जीवन का भी सश्लिष्ट चित्र लेखक 
ने प्रस्तुत किया है । मध्यवर्गीय पात्रों के साथ कतिपय उपन्यासों में तिम्तवगं की 
झाँक्री भी मिलती हे 

उच्च वर्ग में वे हो लोग आते हैं जितका संपर्क समाज के प्रतिष्ठित घनी 
लोगों से है। इस वगं के अन्तर्गत प्रधानतया आवश्यकता से अधिक धन सम्पन 
लोग हैं | पंजी के स्वामी पूँजीपति ही उच्च at के निर्माता हैं। पूंजीवाद शब्द 
की उद्भावना उन्नीसवीं शती के पूर्वाद्ध में अर्थव्यवस्था के साभाजवादी आलोचकों 
ने की थी। पूंजीवाद वयक्तिक संपत्ति और पूँजी का समर्थक है । aad के मतानुसार 
पूँजीवादी सभ्यता एवं संस्कृति का आधार अर्थवाद है । इनके अनुसार माता-पिता, 
भाई बहन, पति-पत्नी, शिक्षक-शिष्य आदि के परपरागत सम्बन्ध समाप्त हो जाते 
हैं, अर्थमूलक सम्बन्ध ही शेष रह जाते हैं । इससे परम्परा आदि में वर्ग संघर्ष के 


fort का अवकाश नहीं रहता । सहारा क्रान्ति में वर्ग संघर्ष की आवश्यकता 
` स्पष्ट हो जाती है । 





१. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण, श्री भगवतशरण उपाध्याय, १० ९१। 
२. हिन्दी उपन्यास में कथा शिल्प का विकास, प्र०ना० टंडन, go २६७ । 
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जब सम्पूर्ण विश्व में औद्योगिक अर्थव्यवस्था का अभ्युदय हो रहा था, इस 
अवस्था में भारतवर्ष का एक मात्र ऋषिदेश रहना सम्भठ नहीं रह गया था । प्रथम 
विश्व युद्ध के ठीक बाद ही कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई कि ब्रिटिश 


. शासनकाल के लिए अपने नीति-नियमो में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया | 


परिणाम स्वरूप भारतवषं भी पूंजी निर्माण में संलग्न हुआ । कल-कारखानों का 
निर्माण होने लगा और पूँजीवादी वर्ण का जन्म हुआ | 

उस काल का पूँजीपति श्रमिक वर्ग का खुलकर घोषणा करता था, वह उसके 
साथ बडो निर्दयता का व्यवहार करता at | वह श्रमिक वर्ग को मनष्य तो 
समझता ही नहीं था । उसे जितना सताया जाएं, चूसा जाए, उतना थोड़ा a है । 
प्रतापनारायण श्रीवास्तव जी ने अपने उपन्यास “विसजंन ' में मिलमालिक द्वारा 
श्रमिक वर्ग पर किए गए अन्यायों का मर्मस्पर्शी तथा हृदय द्रावक चित्रण प्रस्तुत 
किया है | वे अपने को इतना निरकुश तथा स्वेच्छाचारी समझते थे कि एक साधारण 
सी घटना के पीछे रक्‍त की नदियाँ प्रवाहित करने को तत्पर रहते थे । 


लाला कचनलाल ने ह्विस्की का एक पेग चढ़ाते हुए कहा -- मजदूर के नाम 
से मुझे fas हो गई है । मैंने अपने मिल के मैंनेजरों को हुक्म दे रखा है कि तुम 
जितना मजदूरों को मारोगे, सत।ओगे और तग करोगे उतना ही तुम्हारा फायदा है, 
तुम्हें उतनी ही जल्दी तरक्की दी जायगी ।” 

“हैं तो उनसे यहाँ तक परेशान हो चका हूँ कि मैंने aie से कह दिया 
है कि जो मजदूर बदमाशी करता नजर आए उसको पहले गोली के घाट उतार दो 
पीछे जो खर्च होगा, में सहर्ष कर डाळूंगा |)” 

इसी उपन्यास में अपनी धर्मपत्नी उमिला की सम्मान रक्षा के लिए पूंजी- 
पति वामनदास की हत्या करने वाले निर्दोष रामनाथ को प्राणदण्ड की सजा मिळती 
है । इससे श्रमिक वर्ग में अपार क्षोभ होता है । अन्याय के प्रति जाग्रत उनकी 
आंतरिक विद्रोह भावना को पूंजीपति ओर उनकी समर्थक, सहायक सरकार ने 
कुचल दिया-- 

श्रमिक वर्ग चिल्ला उठा “अन्याय, घोर-अन्याय 21 पुलिस इसके लिए 
पहले ही तैयार थी । उसने उत्तेजित भीड़ पर लाठी चार्ज कर दिया । शांति रखने 
के लिए वचनबद्ध होते हुए भी मजदूर बिता कारण के लाठी प्रहार सहन न कर 


ME + की टा 








१. विसर्जन, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, १० ६४-६५ | 
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सके । उन्होंने भी ईट-पत्थर और लाठी चलवाना आरम्भ कर दिया । सशस्त्र 
पुलिस इसी की प्रतीक्षा कर रही थी, उसने आँख मूंदकर फायर करना शुरु कर 
दिया | मजदूरों की लाशों पर लाशे गिरने लगीं, जिनकी भागने का अवसर मिला, 
वे भाग गये और शेष घायल होकर अदालत के प्रांगण में पड़ गए । पाँच मिनिट के 
पश्चात्‌ पूंजीपतियों के अतिरिक्त और कोई भी श्रमिक वर्ग का साथी वहां 
नहीं art” 


पूंजी के द्वारा मानव का घोरतम पाप भी छिप जाता और इसके अभाव 
में निर्दोष भी दोषी हो जाता है, इसलिए ससार में कोई काम असम्भव नहीं है | 
पूँजीवादी मिल मालिक चन्द्रनाथ के इस कथन से इसकी पुष्टि होती है-- 


“पूँजी इस ब्रह्माण्ड को अजेय शक्ति है। भौतिक और अभौतिक सभी प्रकार 
के सुखों के प्राप्त - करते का साधन पूंजी है। पूँजी के बल से ही क्षद्र शक्ति वाला 
मानव इतना बलवान हो जाता है कि वह भगवान के पद को प्राप्त करता है और 
संसार में पूजित होता है देवताओं और असुरों का भेद इसी पूँजी के सिद्धान्त पर 
अनादि काल से होता आया है । पूँजीपति अपनी पूंजी की रक्षा के लिए लड़ता है और 
पूँजी हीन व्यक्ति उसको हथियाने के लिए अपना जीवन विसर्जन करता है । २” 


दूसरी ओर समाज कल्याण के लिए पूँजी का महत्त्व भी कम नहीं है। इसी 
के द्वारा राष्ट्र का विकास सम्भव है। उत्पादन के साधनों में पूँजी सर्वोपरि है। 
न पूंजी रहेगी न मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति रहेगी--फलत: उत्पादन हो ही नहीं 


पायगा । अतः पूंजी स्वतः निद्य नहीं है, पर उसके व्यवहार Hal पर निभेर करता 
हैं कि वह उसका किस प्रकार उपयोग करता है | 


पूँजीपति पर्याप्त धन बटोरने के बाद भी निश्चिन्त भौर संतुष्ट नहीं हो 
पाता है और पारस्परिक स्पर्धा के कारण उद्योग धन्धों की उन्नति करता है। 
चन्द्रनाथ सेठ ऐसे हा व्यक्ति हैं, जिन्होंने निजी प्रतिष्ठा के लिए अनेक उद्योग-धन्धों 
का प्रारम्भ किया है। फलतः श्रमिकों का शोषण भौ प्रारम्भ होता है । परन्तु 
स्थिति अब सुधरती जा रही है, पूँजीपति ओर सरकार दोनों ही श्रमिक वर्ग 
के कल्याणार्थ अतेक योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे हैं । उनके निवास, भैषजिक 
सुविधा, उनके बच्चों की शिक्षा-दीक्षा आदि के अनेक प्रबन्ध हो रहे हैं । पंडित 


मनमोहन नाथ अपनी खातों में कार्य करने वाले श्रमिक वर्ग के मध्य अपनी समस्त ' 





oo 
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सम्पत्ति का विभाजन कर देते हैं और इस प्रकार साम्यवाद की स्थापना होती है ।” 

श्रीवास्तव जी ने पूंजीपतियों के विलाम, ऐश्वर्य, आडत्रर आदि का बड़ा 
मार्मिक वर्णन किया है | उनके बाह्य भव ही उनकी सपन्तता के द्योतक हैं । 

लखनऊ के केसर बाग में प्रवासी व्यापारी मनमोहन नाथ के स्तागतोपलक्ष्य 
में शहर के प्रतिष्ठित व्यापारियों ओर नागरिकों ने भोज का विराट्‌ आयोजन किया 
था | ब्रारहदरी के सामने का उद्यान 'ठतन-साज से अलङ्कृत था, जो नवाबकालीन 
लखनऊ के ऐश्वर्य की थोड़ी सी झलक दिखाता था' चारों ओर रग-विर्‌गे बल्ब 
ते प्रकाश निकल कर दर्शकों के नेत्रों को मुग्ध कर रहा था। भीतर एक तरफ 
मधुर स्वर से बैंड बाजा बज रहा था, जिसकी स्वर लहरी झूमती हुई याकाश में 
विलीन हो रही थी | चारों ओर हर्ष और उत्साह का समारोह था ।* 

तवदा? में श्रीवास्तव जी ने पाश्‍चात्य सभ्यता के रग में डवे सम्पन्न भारतीय - 
वरिवारों की व्यक्ति परक भीषण भोतिकता तया प्राचीन भारतीय धस्क्रेति की लोक- 
प्रियता3 एवं 'वन्दना' में मिस्र के शासक सालेम के ऐशवर्थ पूर्ण जीवन के बहुरंगे 
चित्र अंकित किए हैं । अपने शौक, मोज, इच्छा तृप्ति के लिए वे पानी के समान 
dar खर्च करते हैं । एक उदाहरण द्रष्टव्य हैन 

“वह उसको आभूषणों से सजी अलमारी के पास ले गई जोर बोली रात के 
वक्तं हीरे और मोतियों के जेवर ही इस नीली पोशाक पर जेवा मालूम होंगे । देखने 
से एक बार आँखें उसी तरफ चकाचौंध हो जाएंगी, जसे बिजली कोंध जाने से 
होती है । ४ 

सालेम की इच्छा तृप्ति के लिए बाहर से लाई गई एक सुन्दरी को अळंकारों 


से तथा बहुमूल्य वस्त्रों से सजाया गया है । भोग-विलास क लिए धन का सदुपयोग 


हो रहा है--देखने के योग्य है। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि श्रीवास्तव जी ने अप 
के ऐइव्य विलास, रहन-सहन के स्तर का व्यापक ध 
भी अपेक्षित है। भारत वषं पें मध्यवगे 


ने उपन्यासो में उच्च वर्गीय जीवन 
रातल पर चित्रण किया हे | 


मध्यवर्गीय समाज का चित्रण 
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के आविर्भाव का दायित्व अग्रेजी साम्राज्य पर है । अंग्रेजी साम्राज्य के पूर्वं भारतीय 
गाँव भाथिक दृष्टि से इकाई होते थे -. उनमें आत्म निर्भरता थी, कारण था कष 
भोर उद्योग-धधों का एक साथ विकास | अंग्रेजों ने इसे नष्ट भ्रष्ट कर डाला और॒ 
भारतीयों का ध्यान पुननिर्माण की ओर नहीं गया । उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरा 
में भारतीय बुर्जुआ वग तीव्र गति से आया और शिक्षित लोगों का भी मध्या 
बना । अंग्रेजी साम्र।ज्य को विकसित एवं दृढ़ करने के लिए तथा सरकारी कार्यालयों 
में कायं करने वाले बाबुओं को तैयार करने के लिए स्थापित विद्यालय तथा काल 
ने इस वर्ग को जन्म देने में सहयोग दिया । मावस ने आधुनिक मध्यम श्रेण करे 
समाज को सामतवादी समाज का ध्वंसावशेष माना है 1° 

यह मध्यवगं समाज की एक विशेष ईक्राई है, जिसमें कई किस्म के लोग हु 
जसे व्यापारो, औद्योगिक, बुद्धजीवी और अन्य नोकरी पेशा लोग । लेकिन इन aay 
एक मूल भूत समानत। होती हे वही इन्हें वर्ग के सूत म बांधती है । 

किसी भी वर्ग में उस वर्ग के लगगो का रुतबा या ओहुदा बहुत महत्वपूर्ण 
समझा जाता है । बहुधा उसी से लोगों का aa निर्धारण होता है । * लेकिन रुतबा 
भोर algal अपने आप नहीं बनता, यह वर्ग के सदस्यों की सामाजिक और आर्थिक 
स्थिति के अनुसार निश्चित होता है । अतः व्यक्ति की आथिक और सामाजिक 
स्थिति ag निर्णायक तत्त्व है, जिससे किसी का रुतबा या ओहदा बतता है। रुतबा 
अर्थात्‌ पद और सामाजिक हँसियत और आर्थिक स्थिति वेतन के सम्बन्ध को ध्यान 
में रखकर कोट्स को प्रसिद्ध पंक्तियों का दुरुपयोग करते हुए कहा गया है-- 


पद ही वेतन, वेतन ही पद बस यही 
जानते हम जग में बस यही अलम 13 


किसी व्यक्ति का इत॒बा या उसकी विशेष सामाजिक और आथिक स्थिति 
अन्य कई बातों पर निर्भर करती है जैसे आय, व्यवसाय, शिक्षा भौर वंश परम्परा 
आदि । बहुधा इन्हीं के कारण व्यक्ति की विशेष सामाजिक और आशिक स्थिति 
बनती है और उसका पद निर्धारित होता है । इन सबके कारण उसकी विशिष्ट 
सामाजिक प्रवृत्तियों का निर्माण होता है। ये सभी बाते मध्यवग के बारे में भी 
KE eine STS 
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पूरी तरह लागू हैं। इस प्रकार मध्यवर्ग की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती 
a—ag वर्ग समाज का वह विचला हिन्सा है, जो समाज को अनुप्रस्थ ढंग से 
विभाजित करने पर बनता है और जिसमें कमोदेश कर एक ही रुतबे या ओहुदे के 
लोग सम्मिलित होते हैं, जिनकी विशेष आधिक और सामाजिक स्थिति और प्रवत्ति 
होती है, जो बहुधा उनकी आय, व्यवसाय, शिक्षा और वश परम्परा से निर्धारित 
होती है । 

आथिक दृष्टि से यह वर्ग उच्च वगं और श्रमिक वर्ग के मध्य आता है | 

मध्यवर्ग के अन्तर्गत परिगणनीय व्यक्तियों की सख्या पूंजीपतियों से कहाँ 
अधिक है और यह प्राचीन रूढ़ियों में बद्ध निम्नवर्गीय व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान 
और शिक्षित है । उनका जीवन स्तर तथा सोचने विचारते का ढग वैयक्तिक है । 
इनकी संस्कृति, रिवाज, रुचि-अरूचि, द्वेप-विद्वेष और व्यवहार ही इन्हें दोनों वर्षो 
के प्राणियों से अलग करते हैं | 

मध्य वर्ग को उच्च वर्ग और निम्न वर्ग से अलग करके भी देखा जा सकता 
है । कारण, इस वग में उक्त दोनों वर्गों की समस्याओं एवं कठिनाइयों का अभाव 
है, परन्तु वह अपनी ही समस्याओं में बुरी तरह उलझा रहता है । न तो उसे 
quia: आधुनिक कहा जा सकता है और न प्राचीन खड़िग्रस्त रीति-रिवाजों में फंसा 
हुआ । वस्तुतः वह इत दोतों के मध्य झूल रहा है, जिसे वास्तविक गन्तव्य का 
पता नहीं है ।) 

मध्यवर्ग के अन्तर्गत समस्त सरकारी और गैरसरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, 
वकील, अध्यापक तथा अन्य व्यवसायी लिए जा सकते हैं । विद्वान्‌ इस वर्ग के 
सीमा निर्धारण में मतैक्य नहीं हैं । कुछ विद्वान्‌ इन्हें आय के आधार पर मध्यवग 
में गिनते हैं और कुछ परम्परागत इतिहास के आधार TY, पनत आथिक 
युग में आय के आधार पर किया गया वर्गीकरण ही उपयुक्त होण । नासिर अहमद 
खान ने मध्यवर्ग के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियो की सूची दी है । 

देश भर की क्रान्तियों का श्रेय मध्यदर्ग को है। देशहित के प्रति जितनी 
जागरुकता एवं सहज संवेदनशीलता मध्यवग में हैं, उतनी a किसी वग ण नहीं 
है। क्रान्तियों की सफलता का श्रेय भी set को है । वत पातु क्रे प्रति क्षोभ, 
नैराश्य, खिन्नता ही तो क्रान्ति के कारण हैं। उच्च वग को ऐसा कोई ET 
प्राप्त नहीं है । वह धन की देवी लह्ष्मी की आराधना में ही प्रसन्न रहता है। अनन्त 
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वभव dead भोग ही उनका लक्ष्य है --इससे परे की सु मी वे नहीं करते। 

निम्न वर्ग के लोग इतने दलित, पीडित एवं निस्व हैं कि वे रोटी जुटाने ie ऊपर 

सोच ही नहीं पाते । वे देश की गतिविधि से नितांत अपरिचित रहते है । ठीक 
इसके विपरीत मध्यवगं है, जिसकी चर्चा मैंने ऊपर भी को है। यह वर्ग सजग, 
चेतित तथा वर्तमान की समस्याओं से अवगत रहता है | उसके भीतर आग, सुलगती 
रहती है-यही ज्वाला सामाजिक क्रान्ति की जननी होती 3 | 

प्रतापनारायण श्रीवास्तव ने अपने उपन्यासों में अधिकांशतः उच्च वग का 
ही चित्रण किया है । इन्हें आर्थिक अभाव नहीं है । ये भाथिक चिन्ता से मुक्त हैं । 
वे बुद्धिजीवी हैं और अपने मानसिक विचारों के ऊहापोह में ही लीन रहते हैं । 

“बयालीस? उपन्यास में दिवाकर, नरेन्द्रदेव आदि आथिक दृष्टि से सम्पन्न 
हैं ॥ उन्हें अपने जीवन-निर्वाह के लिए प्रयत्न नहीं करना है । वे भारत की स्वतत्रता 
के लिए सभी सुख-साधनो को तिलांजलि देकर क्रान्ति की योजना बनात है । रमईपुर 
के निवासियों की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संगठित करते हैं--'हम जनवादके 
अनुयायी हैं । हाँ, हम यह कह रहे थे कि भारत के पूर्वं से पश्चिम तक ओर उत्तर 
से दक्षिण तक एक साथ क्रांति की हुंकार उठनी चाहिए । हमें शीघ्रता से हर एक 
शहर ओर गाँव में क्रांति का सदेश पहुँचाना हे ।?२ 

रमईवुर गाँव के सभी व्प्रक्ति मध्यमवर्ग के ही हैं। उनके सामने जीवन- 
यापन की कोई समस्या नहीं है । वे आधिक दृष्टि से सम्पन्न प्राणी हैं । अच्छे नेतृत्व 
सें प्राणों को बाजी लगा सकते हैं | वे सभी दिवाकर के नेतृत्व में अहिसात्मक 
आन्दोलन में भाग लेने के लिए सहषं तत्पर हैं । मृत्यु तक का वरण करने के लिए 
तैयार हैं | स्वयं दिवाकर के दृढ़ संकल्प का वर्ण देखिए - 

1. The small merchants tradersfinance and enterprises formed them 
as they form to a lesser extent even now the bulk of middle 
class. As capitalism grew and expend-d their ranks were swollen 
back the salaried class employed in offices technicians man gers 
bureaucrates, professon classes, and the Class of man engaged 


in Services transport and Communication 


» insurance, banking 
Commerce.and! tr. 


de. In all these ages the Composition of 
middle classes has-been changing but the Glass as such has 
persisted and perhaps increased in strength. 
Middle Classes in India—Nasir Ahmad Khan, Page 1. 
२. बयालीस, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, पृ०१५९। 
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"मैं क्रान्तिकारी दल का एक सदस्य हूं, मैंने वर्तमान अंग्रेजी सरकार को नष्ट 
कर देने का बीड़ा उठाया है। छल बल, कौशल सभी उपायों से इस राज्य को 
समाप्त कर जनता का राज्य स्थापित करने का गुरुभार मैंने ग्रहण किया है। इस 
प्रयास में न मालूम हमें कितनों के प्राण हरण करने पड़ंगे । मैं क्षत्रिय संतान हूं, 
राजपती खन मेरी नसों में प्रवाहित हो रहा है, मैं समर से पीछे हट नहीं सकता । 
घाण लेने के लिए तथा प्राण देने के लिए कटिवद्ध हुं । किन्तु इस युद्ध में तो अपने 
पिता से विरोध करना पड़ेगा, उनसे भी लोहा लेता पड़ेगा | वे उस सरकार के 
विशिष्ट अंग हैं, जिसका नाश करने के लिए मैं तुळा हुआ हु । यह तो पिता-पुत्र 
में युद्ध होगा! उसी गाँव के एक व्यक्ति रहीम के कथन से उच्च मनोबल का 
पत्ता चलेगा-- 

“अगर आप लोग जुल्म से मुकाबला करना चाहते हैं तो आपको एकता में 
बँधना पडेगा, लडाई लडनी पड़ेगी | लड़ाई दो तरह को हो सकती है, एक तो 
हथियारों से, दूसरे बिना हथियारों से यानी गांधी महात्मा के बनाए हुए तरीकों 
से | हथियारों की लड़ाई में भी आपको नुकासान पहुंचेगा और अहिसा को लडाई 
से भी । पहले तरीके में ज्यादा नुकसान होने का भय है और दूसरे उपाय में कम । 
मगर दोनों में वीरता, सूरम।ई की जरूरत है । पहले उपाय में जबतक लाठी डंडे 
की लड़ाई है, तबतक आप उसका सामना कर सकेंगे । लेकिन बन्दूको और तोपों के 
आगे आप लाचार हो जाएंगे | दसरे उपाय यानी अहिंसा की लड़ाई के लिए आपके 
हथियारों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दिल शेर का चाहिए ओर agar रुस्तम 
की | जो पैर जहाँ रोप दिया है, वहाँ से वह पीछे नहीं हंटेगा, भागे ही बढ़ेगा 
“चाहे तन धज्जी-धज्जी हो जाये ।' 

Saat का मजार” में भी लेखक ने इसी प्रकार की क्रान्ति का सजीव 
चित्रण किया है (जिसका नेतृत्व मध्यवगींय पात्र ही करते हैं-- हमारी बादशाहत 
जाने के बाद हमारी हकीकत ही मिट गई है । इसलिए अपनी हकीकत को दुबारा 
वापस पाने के लिए यह जरूरी हो गया है कि हम अपनी बादशाहत हासिल करें। 
उसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है तंमूरी खानदान के आखिरी चिराग 
शाहंशाह बहादुर शाह के जेरशाया होकर फिरंगियों कौ हुकूमत के त 
का झंडा खड़ा करे और उनको अपती सरजमीन से बाहर खदेइ कर उनके जहाज को 

RR 
१. बयालीस, ्रतापनारायण श्रीवास्तव, Jo ६३ | 
२. वही, Jo १६६। 
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समुद्र में डुबाए |* 

“विदा? उपन्यास में sro निमंलचन्द्र का परिवार मध्यवर्गीव परिवार का ही 
उदाहरण है । वह महाविद्यालय का प्राध्यापक हे । उसका जीवन स्तर सामान्य 
है। कुमुदिनी अपेक्षया ऊंचे घर से आई है, उसका बाप धनसम्पन्न तथा ब्रिटिश 
सरकार का कृपा पात्र है । फलतः कुमुदिनी माता के प्रति fads की faves भक्ति 
का उपहास करती है तथा सास की अवहेलना करती है । सास बहू का झगड़ा अन्य 
मध्यवर्गीय परिवारों की तरह घटित होता है ~ 'कुमृदिनी-सव तुम्हीं तो कहलवाती 
हो और बाद मरं ऐसी लीपापोती करती हो | शांता-बहू तुम मझे ऐमी नीच 
समझती हो | शांता के स्वर में तिरस्कार और वेदना का आभास था ।”* 


उनका छोटा घर है, छोटा परिवार है, जिनमें तीन प्राणी हैं--स्वयं प्राध्यापक 
निमंलचन्द्र सिन्हा, उनकी माँ शांता तथा पत्नी कुमुदिनी । मुश्किल से एक 
नौकरानी रखी गई है जो घर बाहर का कार्य कर किया करती है । 


'विजय' में बाबू राधारमणप्रसाद एक सुविख्यात वेरिस्टर हैं । भगवान ने 
उन्हें यश और पेसा साथ-साथ दिया है। उनकी मासिक भाय बीस-पचीस हजार 
है, जबकि परिवार में तीन ही प्राणी हैं -अपने स्वयं उनकी पत्नी राजेश्‍वरी तथा 
एकलोती पुत्री मनोरमा । अतः उनके समक्ष आथिक समस्या नहीं है । डा० आनंदी 
प्रसाद दर्शनशास्त्र में रीडर हैं तथा रामप्रसाद एडवोकेट ह| 


इन उपन्यार्सो के वातावरण के अध्ययन से एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर 
हमारा ध्यान जाता है कि इन उपन्यासों में लेखक ने केवल उनके रोजगार की भोर 
संकेत किया है । कहीं भी उनके संघर्षमय जीवन, आथिक वैषम्य से उत्पन्न किसी 
समस्या का अंकन नहीं मिलता है। लगता है वे अर्थ और संघर्ष से ऊपर हैं-कभी 


कभी उनका मानसिक द्वन्द्व देखने भर को मिलता है, जिनके मूल में प्राचीन घिसी 


पिटी रूढ़िगत मान्यताओं का खंडन है। उनके ध्वंसावशेष पर नए समाज का 


शिलान्यास करना है। वे परिवर्तन के भाकांक्षी हैं, मध्यवर्गोय प्राचीन छढ़ियों से 
न तो प्रभावित हैं और न उसके पोषक हो हैं। रामप्रसाद का अपनी बेटी कुसुमलता 


का विधवा विवाह sto आनन्दी प्रसाद से ऐसी ही रूढ़ि का खंडन है । समाज सुधार 
की दृष्टि से भो रामप्रसाद का स्थान आगे है 75 


कई... 





१. बेकसी का मजार, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Jo २५ । ४, वही, Jo १६९ | 
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वेदना" में भेरवदत्त मंत्री हैं । उनका परिवार आधनिक परिवार नियोजन के 
आदर्श के अन्तगंत है। तीन ही व्यक्ति परिवार में हैं--अपने स्वयं, उनकी पत्नी 
ज्योतिमंयी तथा कम्प्रा किरण | उनकी पत्नी भारतीय परंपरा की पोषिका हैं। वे 
आधुनिक शिक्षा दीक्षा में विश्वास नहीं करती हैं। वह शिक्षा प्राप्ति हेतु पुत्री किरण 
को दिल्ली भेजना नहीं चाहती पर पति के अनरोध पर भेज देती है ।”* 


राजनाथ का परिवार भी मध्यवर्ग से आता है | उसकी संतान का भाचरण 
मध्यवर्गीय लोगों जेसा आडप्रर युक्त हे । वह उन्हीं की दुर्वलताओं का शिकार 
जिससे यह वर्ग आप्लावित रहता हे | 

विश्वास की वेदी पर में लेखक ने पाश्‍चात्य सभ्यता में शराबोर मध्यवर्गीय 
परिवार का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है । इनकी सामान्य बातचीत अंग्रेजी शब्दों 
से युक्त रहती है । 'डेविल? “शैतान 'इडियट? आदि शब्दों का व्यवहार बहुधा किया 
जाता है। इस घर में सोकर उठने पर भगवान नहीं शैतान का नाम लिया 
जाता है |’? 

“मंजू को उठाया या नहीं ? कुछ जवाब ही नहीं देता । अजीब शैतान का 
बच्चा है । 2 मंजुला al झाकी को आघात पहुंचा । उसने पुनः करवट बदली और 
सक्रोध कहा--'इस डेविल घडी ने सोना मुहाल कर दिया । आज हो इसको इस 
कमरे से हटाती हूँ ।'* चीनी सुन्दरी सूया भारतीयों को चकमा देकर चीनी संघ का 
विस्तार करती है | कैप्टन अर्जुन सिंह भी उसके षड्यंत्र का शिकार बनते हैं ॥ उनके 
वार्तालाप का एक अंश उदाहरण स्वरूप द्रष्टव्य है--सिया ने हाथ दबाते हुए कहा-- 
मैं जानती थी कि थोड़ी बहुत बुद्धि तुम्हारी कपाल में होगी, परन्तु अब मेरा यह 
विचार गलत मालम पड़ता है । तुम हमेशा इडियट' रहोगे' । 


“arg, अच्छा इडियट बना रखा है | 

“इडियट बनाए नहीं जाते, कुदरती पदा होते हैं। मुझसे उम्र में कम 
और died अधिक कितनी सुन्दरियाँ हैं और तुम मुझे सर्वोत्तम बताते हो । है न 
यह तुम्हारी इडियासी 2” 


see 
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“ब्रिपथगा” में लेखक ने मध्यवर्गीय जीवन का सुन्दर चित्र अकित किया 
है। लता अपनी पुत्री छवि को सिनेमा तारिका बनाने के लिए प्रयत्नशील हे. और 
इस निमित्त ag अपने पति श्री मलहोत्रा तक को उपेक्षा करने में मही हिचकती है | 
मल्होत्रा बिचारे अपनी पत्नी की सूझ-बूझ और दूरदशिता की प्रशंसा करते हैं और 
उसपर पत्नी की प्रतिक्रिया ध्यातव्य है-- सब तुम्हारी सूझ-बझ और दूरदशिता से 
हुआ है--यह मुक्त कंठ से स्वीकार करता हुं ।” किन्तु धन्यवाद फिर भी न दिया। 
““मलहोत्रा तुम असभ्य और जंगली हो । साधारण शिष्टाचार के निथमों से अपरिचित 
होने से तुम सभ्य समाज के लिए अयोग्य हो ।”* इतना ही नहीं वह उन्हें अपनी 
पुत्री के साथ सिने तारिका के साक्षात्कार में मळहोत्रा को जाने से इसलिए रोकती 
है कि उसे अंग्रेजी शिष्टचार का पता नहीं है-- उसके साथ मैं जाऊंगी । अंग्रेजी 
शिष्टाचार से तुम बिलकुल अनभिज्ञ हो । तुम्हारी शिक्षा दीक्षा कंट्री स्कूलों में कटी 
मास्टरों से हुई है, इसलिए तुम अनपालिश्ड "असंस्कृत और ga ee? 

sige विवेचन से यह स्पष्ट है कि श्रीवाध्तव जी उच्च मध्यवर्गीय 
जीवन का सुन्दर और सफल चित्रण करने में सिद्धहस्त हैं। ध्यातव्य है कि इस वर्ग 
की समस्याओं, विषमताओं एवं दुर्वलताओ की भोर. इन्होंने ध्यान नहीं दिया है यों 
“विपगथा? की लता की दुर्बलता अपनी पुत्री को सिनेमा अभिनेत्री बनाकर वेभव- 
पूर्ण तथा शानदार जीवन व्यतीत करना है । यहीं दुर्बलता इसे पतन के पाताल 
लोक में पहुंचाती है, परन्तु ऐसा उदाहरण विरले ही मिलता है । इसके सभी पात्र 
बुद्धिजीवी हैं और मानसिक धरातल पर विचार दिमर्श करते हैं । जीवत्त-यापत या 
आजीविका की कोई समस्या इनके समक्ष नहीं है । वस्तुतः साहित्य के क्षेत्र में 
मध्प्रवर्ग के चित्रण की जो परम्परा शरतचन्द्र ते आरम्भ की थी उसे उन्होंने मतोः 
वेज्ञानिक गहराई के सोथ प्रस्तुत किया था तथा हिन्दी में उस परम्परा का निर्वाह 

जेनेन्द्र ने किया है, उस मतोवेज्ञानिक गहराई, गंभीरता का इन कृतियों में मध्यम 
वर्ग के चित्रण का अभाव है ।3 


श्रीवास्तव जी ने ग्रामों ओर शहरों को दुनिया छोड़कर सिविल लाइंस के 
बंगलो, कलब की पार्टियों, टेनिस के मंदानों, हरे भरे पार्को तथा सिनेमाघरों में 
होनेवाले जीवन के घातो-प्रतिघातो का यथार्थ चित्र खींचा है । आचार्य रामचगंद् 


१. विपथगा, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, पृ० १८ | 
वही, Jo १८। 


३. प्रतापनारायण श्रोवास्तव के उपन्यासो का समाज शास्त्रीय अध्ययन, डा० उर्मिला - 


गम्भीर, पृ० ३३९ | 
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शुक्ल ने उनके उपन्यासों को “मिस्टर मिसेज, मिस ड्राइंग रूम, टेनिस मोटर पर 
रि के fi ~ > > क ५ 
हवाखोरी, सनेमा” भादि का ही वर्णन करनेवाला Har है? | 


निम्नवर्ग : 

; निम्नवर्ग अ श्रमिक वर्ग की उत्पत्ति का मूल हेतु हैं पूँजीवाद | पूंजी- 
पति श्रमिक की आंतरिक कला सम्बन्धी एवं शारीरिक दोनों ही प्रकार की शक्तियों 
का अधिकाधिक प्रयोग करना ही चाहता है । अपने पैतृक सम्मान पर मर मिटे 
वाला किसान अथवा घरेलू कलाओं में दक्ष ब्यक्ति केवल मजदूर बनकर रह गया 
और वर्गगत समस्याओं में फंस कर उसका जीवन स्तर fea होता चला गया | 
श्रमिक्र वर्ग की सामाजिक क्षेत्र की निम्नतर स्थिति हो कालांतर. में भारत में 
साम्यवादी विचारधारा का मूल कारण बनी है । 


; 105 roots of poverty lie in the lack of capital the incomplete 
introduction of the market the social hierarchy of the village and 
lack of respect for the processes of socular Government 2 


On the other side stand the working classes. It is they who 
suffer most directly and most acutely from capitalism and who can 
most easily see there fore, the advantage of ending it Many of them 
toil long hours in headt. cold or rain often at risk of accident and 
death. Their wages low at best are scarcely secure from day to 


days, 
श्रमिक वर्ग का अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। वे श्रम करते ओर 
उसके बदले में धन प्राप्त करते हैं । 


ass of modern ४३९ labourers who hav- 


‘By proletariat the cl 
e reduced to Selling 


ing no means of production of their own ar 


their labour power in order to live*. 
रक 6240 को ४6 MS 


१, इंदौर में चौबीसत्रे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 


पद से दिया गया अभिभाषण | वितामणि भाग- 
The Research Committee of the 


साहित्यिक विभाग के सभापति 
२, काव्य में अभिव्यजनावाद । 


2. Democracy Needs Socialism, 
League for Social Reconstruction, Page 114. 
1 B. Montague, Page 22. 


3. Class and Nationality, Joe 
A, Sorokin. Page. 90. 


4. What is Social Class, Pitrim 
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श्रमिक अपने श्रम द्वारा ही जीवित रहता हे और उसका यह श्रम ही उसे 
निर्धन बनाता है ।) इस वगं के अन्तर्गत वे लोग परिगणनीय हैं, जिनका सम्पूर्ण 
जीवन उच्च तथा कुछ सीमातक मध्यवगं की सेवा मे व्यतीत होता है yeaa: 
कृषक, मजदूर, घरेलू नौकर, चपरासी आदि इस वर्ग में गिने जा सकते हैं। 
श्रीवास्तव ने समाज के इस वर्ग का चित्रण अल्प मात्रा में किवा है । इनके उपन्यासों 
में अंकित घरेल नौकरों का जीवन स्तर भी अत्यन्त निम्न कोटि का नहीं कहा जा 
सकता । hae की वेदी पर? में विरजू का जीवन एक अदना नोकरी का जीवन 
है, परन्तु वह अच्छा खाता-पीता और अच्छा पहनता है | 

“विषमुखी” में डा० आनन्द के घर में कोलियाटा की स्थिति प्रतिष्ठाजनक 
है । घर के प्रत्येक कार्ये में उसका विचार माना जाता है । उसे सामान्य नौकर नहीं 
समझकर स्वजन भोर आत्मीय समझा जाता है? 1 


“विसर्जन'' उपन्यास में भी लेखक ने निम्नवर्ग का चित्रण किया है। उनकी 
जीवन-दशाओं, आशिक स्थितियों का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। मजदूर का 
स्तर निम्नकोटि का है । उनके जीवन में आथिक अभाव के कारण शान्ति नहीं है । 
महाबीर ओर संतू के माध्यम से श्रीवास्तव जी ने श्रमिक वर्ग का जो चित्त ater 
है, वह यथार्थं होने के साथ-साथ बड़ा मार्मिक है। 


महाबीर भौर संत्‌ इन्हीं बस्तियों में दो कोठरियाँ लेकर रहते थे । महाबीर 
के परिवार में उसकी पतती और दो संताने थीं और संतू के परिवार में उसकी पत्नी 
ओर एक कस्या थी । भाइयों में अभीतक सौह!द्रे अवशेष था, किन्तु उनकी पत्निथों में 
नेवले और सपं का बेर था | वे छोटी सी छोटी वस्तु एक दूसरे को नहीं दे सकती 
थीं ।...... उनका वागयुद्ध उस बस्ती में भी एक उदाहरण रूप था | . 
इतना अवश्य हुआ दोनों (महावीर और संतू) अपनी-अपनी ज्वाला को भूलने के 
लिए मदिरापान करने लगे थे और प्राय: दोनों भाई साथ ही बैठकर पीते थे । . 
दोनों की आय का एक विषेश भाग मरि 


दरापान में खच हो जाया करता था, जिससे 
गृहस्थी का भार कुछ प्रखर और बोझिल हो गया था | सदव किसी-न-किसी वस्तु 
का अभाव रहता और दोनों के घर में प्राय: नित्य ही किसी-न-किसी बात पर 
कलह हो जाया करती थी 1225 


——— --- 
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निम्नवगं की सम्पूर्ण समस्या के मूल में उपरा आथिक अभाव ही है-- 
नशाखोरी की ओर भो प्रवृत्त करता है । प्रारम्भिक अवस्था में दुखददं, मानसिक 
क्लेश को भुलाने के लिए शराब का सेवन चलता है, परन्तु कालान्तर में यही 
आदत वनकर जीवन का सत्यानाश कर देती है । अब सामान्य मजदूरों के जीवन- 
स्तर का एक मामिक चित्रण देखिए--- 


“यहाँ काम करने वाले मजदूर विखरे हुए जहाँ तहाँ बसे हुए थे, किन्तु 
फिर भी कई एक ऐसी बस्तियाँ उत्पन्न हो गई थी” जहाँ मजदूरों की आवादी 
विशेष रूप से थी । वहाँ से निकलना वैसा ही था, जैसा रौरव नर्क से गुजरना | 
चारों ओर फटे हुए टाटो की दीवाले उठी हुई थीं, नाली के एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक मलमूत्र बिखरा हुआ था, जिससे दुर्गन्ध निकलकर वाथुमंडल को दूषित 
कर रही थी चार हाथ लम्बी चौड़ी कोठरी में वे अपने परिवार के साथ रहते 
थे । उसी तंग जगह में खाते-पीते और सोते थे | वायु के आने को वहां मनाहो 
थी alt gira का अधिकार निविघ्त रूप से व्याप्त at | उनके बच्चे, जो भारत 
वर्ष के आगामी नागरिक थे मल और मूत्र का उबटन लगाए भूत-पिशाचों का लघु 
संस्करण बने हुए उनकी केलि भूमि में मृत्यु को चुनौती दे रहे थे 1”) इतना 
मामिक चित्रण किया है कि उनकी दशा के प्रति सहसा करुणा का अजस्र स्रोत 
प्रवाहित हो उठता है । 

ऊपर चर्चा हो चुकी है कि दरिद्रता कलह को जननी है, वहीं अनेक 
बुराइयों को जन्म देती है । मजदूरों की बस्ती में नित्य प्रति कलह का बाजार गर्म 
रहता है । ऐसे अवसरों पर उनके शब्दकोश कः वैभव देखते बनता है । ऐसे शब्दों 
का प्रयोग करते हैं, जिससे लज्जा भी एक बार लाल हो उठे । कलह में उनके 
रणचंडी रूप की एक झाँकी द्रष्टव्य है-- 

“आगामी भारत की सतान के मुख से निकली हुई वाणी कर्ण कुहरों में 
प्रवेश कर चिता तथा दुःख की सृष्टि करती थी। उस भयो. Bis की देवियाँ 
रणचंडी सी दुर्दान्त और दुर्जेय हो जाती थीं उनके मुख से निकलते हुए स्तुति के 
शब्द भारत के अधःपतन के चित्र खींचने लगते थे । * 

अपने सम्मान की रक्षा के लिए यह वर्ग प्राणों की भी परवाह नहीं करता | 
अपने प्राण न्योछावर करके भी geste काया करता है । कुमुदिनी के बुरा भला 








१. विसर्जन, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Jo १२६ । 
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कहने पर हरखू की माँ क्रुद्ध हो उठती है भोर स्पष्ट कहूती है--“बहूजी”, मैं गरीब 
हुं तो क्या, भेरी इज्जत है । चक्की पिसवाना और किसी से । मुझे नौकरी को 
भटक नहीं है । अकेला तो पेट है, जहाँ मेहनत मजूरी HET, वहाँ खाने भर 
को दो पंसा पैदा कर लूंगी । लो बहू, कळ से मैं न आऊंगी ।”१ 

“वेदना” में करामत अलो, दारोगा आदि पुलिस अधिकारियों के जीवन 
का भी लेखक ने बड़ा सजीव बर्णन किया है । वह dada के लिए आपस में ang 
पड़ते हैं । उनके घर में भी आये दिन पति पत्ती में झगड़ा होता रहता है। 
“नसीबत के द्वार खोलते ही वह (करामत भली) उस पर बरस पडा और दो 
तीन तमांचे जमाता हुआ बोला--दिन में भी सोती है, जमीला कहां है ?” 

नसीबन इस छोटी सी मारपीट से कभी उउ्त्र न करती थी, किन्तु आज 
उसे सहन करना कठिन हो गया था । उसने सक्रोध कहा-- “याद रखना, मेरा 
बाप भी खून करके फाँसी चढ़ा था। भब मैं भी बहुत ऊब गई हूँ, किसी 
दिन ... ..«०००० ०-०० 

क्या कहती है, मेरी जान लेगी ? निकल कुतिया मेरे घर से ।' कहकर 
` वह अश्लील गालियां देने लगा और घसीट कर घर से बाहर निकालकर घर का 
द्वार भीतर से बन्द कर लिया ।? 

“बंधन विहीना'! में काले खाँ और मातादीन जसे लालची चपरासियों के 
वर्णन में भी लेखक ने पर्याप्त रुचि ली है वें महाराजा दलजित fag और महारानी 
सुनयना को अपनी चाट्कारिता से प्रसन्न कर हजारों रुपए रिश्वत अथवा इनाम के 

“ रूप में प्राप्त कर लेते है किन्तु फिर भी आपस में झगड़ते रहते हैं |? 

काले खाँ अपने पास पड़ोस के लोगों से बिना कारण उलझ जाता हैं, उत 
पर झूठे आरोप लगाता है, उन्हे जेल जाने की धमकी देता है-- 

“मेरी गैबत में मेरे घर में डाकाजनी करत हो | मेरा घर लूट छिया । 
बीबी बच्चे को मारते मारते लहू लुहान कर दिया । देखो बच्चा वह तड़प रहा है 
और बीबी घर में बंठी सिसक रही है, संदूक टूटे पड़े हैं और मेरी सब कमाई 
ले गए ।” ४ 
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यद्यपि प्रतापनारायण श्रीवास्तव जी का औपन्यासिक विषय निम्न वर्ग 
नही है, तथापि उच्च वर्ग तथा मध्यवर्ग के क्रम में जो निम्तवर्ग भाया है उसके 
चित्रण में लेखक को सफलता मिली है । उसका चित्रण बड़ा ही यथाथं सजीव एवं 


सटीक हुआ है । उसके चित्र मात्र से उनको वास्तविक स्थिति का सच्चा पता 
मिल जाता है । 


उपसंहार 
आज के जीवन की परिस्थितियों के अध्ययन से यह निश्चित हो जाता है 
कि भविष्य में पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद की स्थापना की सम्भावना है | 
आशिक विषमता दूर करने के लिए एक मात्र वही उपाय है । 

Capitalism is now doomed and will be succeeded by socialism. 
History h s moved into the present and economic anslysis of the 
nineteenth provides the basis for predicting the next step. 

समस्त सपत्ति कारखाने आदि उद्योग धंध व्यक्तिगत सम्पत्ति न रहकर 
राज्य की सम्पत्ति बन जाएंगे और उपयोग का सबको समान अधिकार होगा । 

आज सम्पूर्ण पाश्चात्य जगत में पूँजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध अनेक आन्दोलन 
उठ खड़े हुए हैं। इन समस्त आन्दोलनों का आयोजन प्रधानतया मध्यवर्ग द्वारा 
हुआ है । सबका एक ही लक्ष्व है--साम्यवाद को स्थापता | पूँजीवादी व्यवस्था का . 
मलाधार शोषण और विषमता हे | इसीलिए वह दिन प्रतिदिन खोखली भोर 
कमजोर होती जा रही है । इसके कदम डगमगाने लगे हैं भोर धीरे धीरे पूंजीवादी 
वर्ग के स्थान पर सर्वहारा वर्ग की प्रतिष्ठा हो रही है । पूंजीवाद मानव सम्बन्धों 
ale मानवीय आदर्शो का मूल्य चन्द चांदी के सिक्को पर आँकता है, जिसके कारण 
मानवीय जीवन का सहज-सौन्दयं विकृत कुरूप हो जाता हे । 

बाज भारत के क्षितिज पर एक नवीन सभ्यता उदित हो रही है, जिसका 
सिद्धान्त है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने शरीर और बुद्धि द्वारा कुछ उत्पन्न करने 
में समर्थ है, वह राज्य और समाज का परम सम्मानित सदस्य हो सकता है | 
महाजनी सभ्यता और उसके गुरु अपनी समस्त शक्ति से उसका विरोध करेंगे | 
जन साधारण को बहकाने की चेष्टा करेंगे, उनकी आँबों में धूल डालेंगे, परन्तु 
सत्य को एक दिन अवश्य ही विजय होगी | 





>> : 
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श्रीवास्तव जी ने अपने औपन्यासिक पात्रों को भारत के बाहर ले जाकर 
सुदूर देशों का भ्रमण भी कराया है | इस प्रक्रार उनका चित्रपट व्यापक हो जाता 
है, साथ ही देशकाल की सोमा को अनन्त विस्तार मिलता है। 'वन्दना' में क्रेट, 
चपला, आयशा, जुलेखा तथा स्मृतिकुमार वायुयान के द्वारा मिस्र की ओर प्रस्थान 
करते हैं । उस समय के वातावरण का कितना मनोहारी वर्णन मिलता है, ध्यातव्प 
हे--जित्र सुदूर स्थित मिस्र के पिरामिड दिखाई पड़ते तो सलीमा ने नीरवता को 
भंग करते हुए कहा--'बहिन केट, देखो सुदूर में जो चार उठे हुए टीले दिखाई 
पडते हैँ, वही प्राचीन मिस्र के गौरव स्तम्भ, विश्व विख्यात पिरामिड हैं। वह देखो 
जो सबसे बड़ी है, उसका नाम बड़ी पिरामिड है भौर उससे कुछ दूर जो तीन छोटे 
छोटे टीले दिखाई पडते हैं वे छोटे पिरामिड हें । इसी बड़ी पिरामिड के समीप 
‘nat का नगर” और विश्वविख्यात 'स्फिनिक्स की मृति है ।'* 


स्काटलेण्ड याडं की विशेषताओं का वर्णन देखिए - स्काटलैड यार्ड एक 
अजायबघर से भी अधिक अजीब अजीब चीजों का भण्डार है । इंगलैण्ड ही नहीं 
बरन्‌ यूरोप, अमेरिका तथा अन्य देशों के कुख्यात दस्युओं का वृत्तान्त यहाँ 
मिलेगा ।'२ यहाँ इन वस्तुओं को वैज्ञानिक तरीकों से रखा जाता है | केवल सूची 
देखने से पता चळ जाता है कि अमुक वस्तु कहाँ मिलेगी । अब बिजली को सहायता 
से इस पद्धति को और भी सरल बनाया जा रहा है। एक ऐसे वेज्ञानिक मस्तिष्क 


का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बटतों को दबाने से सारा अपेक्षित विवरण 
स्वत: ज्ञात हो जायगा । 


जापान को सेनाओं ने किंस प्रकार वर्मा पर अपना आधिपत्य जमाया भौर 
वह विजय अभियान में निरन्तर आगे बढ़ती रही-उसका वर्णन यहाँ देखने योग्य 
है | लेखक ने देशकाल और वातावरण से पाठकों को भिज्ञ कराने का सम्भव प्रयास 
किया है । इससे कथानक को विशवनीयता एव काव्यधारा के प्रवाह को बल मिलता 
है । वर्णन इतना स्वाभाविक एवं जीवन्त करते हैं कि पाठक को sak देशकाल की 
सीमा से बहाकर अपने वणित देशकाल तक पहुंचा देते हैं । 


“जापान की: सेनाए' जंगल के रास्तों से वर्मा पर अपना आधिपत्य जमाते 
हुए आग बढ़ रही थी । अझेजी सेना के सामने कठिन समस्या उत्पन्न हो.गई थी | 


अंग्रेज सनिक इन जंगलों को लड़ाई से संथा. अनभिज्ञ थे। दक्षिणी मलय प्रदेश में 


१. वन्दना, प्रतापनारायण श्रोवास्तव, Jo २१५ | 
२. वही; Jo ३३३। : 








सप्तम अध्याय ता 


भारतीय सेनिकों से उन्हें परास्त कराने का आयोजन किया था, किन्तु वे उसमें भी 
Le 1 an वराबर क्षति उठाते हुए पीछे हटना पड़ता था | अंग्रेज 
सेनापति को अपनी सेना पीछे हटाने के अतिरिक्त कोई दसरा fe 
होता था । विश्व-विजर्थनी अंग्रेजी सेनाओं को जो है तथा य. गोळ 
रही थी उससे उनका वर्षो से जमा हुआ आतंक स्वयमेव छिन्न भिन्न हो रहाथा १७ 
भारतीय स्वाधीनता की छड़ाई लड़ रहे थे--वे तन-मन-धन से अंग्रेजों को 
खदेड कर बाहर करने में लगे हुए थे | इसका प्रभाव इतना व्यापक हुआ कि 
दूसरे देशों के प्रवासी भारतीय भी इसमें भाग लेने के लिए पूणे निष्ठा और लगत 
के साथ तेयारी करने लग | 

स्याम और मलय देश के प्रवासी भारतीय भी अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र 
करने क। विचार करने ST | वे भी अपना तन और धन अपनी हथेली पर लेकर 
मातृभूमि की गुलामी की afeat काटने के लिए अपने को संगठित करने लगे | 
प्रवासी स्त्रियाँ भी उसमें भाग लेकर भारतीय वीरता के सनातन इतिहास की पुनरा- 
वृत्ति करने लगीं? | 

दक्षिणी अमेरिका में वालपेराईजी नामक बन्दर से संतीस मील उत्तर-पर्व 
के कोण पर व्यूनिसबोका नामक स्थान है | उसी के नाम पर वहाँ एक सुन्दर झील 
भी हे | उसका वर्णन लेखक के शब्दों में सुनिए :--- 

“ब््यनिसबोका नामक झील को परिधि लगभग पाँच मील होगी । उमे चारो 
ओर से पत्यर की शिलां इस प्रकार घेरे हुए थीं मानो किसी ने उसे पक्का बंधाया 
हो । उसका जल इतना निर्मल था कि नीचे की चट्टानें साफ दिखाई पड़ती थीं 
जिससे उसकी गहराई का बोध नहीं होता था। उसमे जलजन्छु भी बहुतायत से 
रहते थे--मगर ओर घड़ियालों की कमी न थी | पंडित मनमोहननाथ ने एक कोने 
को लोहे की मोटी जालियों से बंधवा दिया था, जिसमें स्नान करने वालों पर जल- 
जन्तु आक्रमण न कर सके? |” 

Saar द्वीप में स्थित एक गाँव का वर्णन कितना सुन्दर और प्रभावक है-- 

“हुरे-भरे पहाड़ी की गोद में कोलल्‌ गाँव बसा हुआ थाल्नरोबी से लगभग 
बीस मील दूर । रास्ता अत्यन्त बीहड जंगलों के मध्य से गया था, जहाँ अन्य पशुओं 
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की अधिकता से पथिको का आवागमन केवल दिन में ही होता था । वृक्ष इतने सघन 
थे जिनके कारण दिन में भी केवल इतना हल्का प्रकाश रहता था जिससे मागं का 
ज्ञान सुगमता से हो जाए" ।” 

प्रतापनारायण श्रीवास्तव ने अपने उपन्यासों में देशकाल और वातावरण 
के औचित्य का पूर्ण निर्वाह किया है। देशकाल के अन्तर्गत उन सव सामाजिक, 
आथिक और राजनीतिक प्रवृत्तियों का चित्रण श्रीवास्तव जी ने किया है जो उपन्यास 
की परिस्थितियों को प्रभावित करनेवाली है। भारतीय जीवन अपनी पूर्णता में 
व्यक्त हुआ है--पद्यपि मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के चित्रण पर उतना बल नहीं 
दिया गया है परन्तु sak महत्व को झठलाया नहीं गया है | उपन्यास में पात्र 
योजना के अनुसार जो चरित्र उक्त वर्ग के अन्तर्गत आए हैं, उनकी परिस्थितियों 
और उनके परिवेश st विश्‍वसनीय चित्र उपस्थित किया गया है | जबकि प्रेम- 
चन्द के उपन्यासो में वाणित सम!ज उत्तर-प्रदेश के पर्वी जिला तक ही सीमित है, 
श्रीवास्तव जी ने सम्पूर्ण भारतीय समाज का चित्रण प्रस्तुत किया है । जो महत्त्व- 
पूर्ण स्थान छूट गया है उसका समावेश “वेकसी का मजार” के सिपाही विद्रोह में 
हो गया है। वातावरण में वैविध्य Eq का प्रयास करे तो श्रीवास्तव जी प्रेमचन्द 
से आगे निकल जाएंगे । सन्‌ १८५७ के सिपाही विद्रोह, १६४२ की क्रांति, 
फिल्मी जगत में अभिनेत्री का साक्षात्कार, कळूंगा दुगं की रक्षा के लिए प्राणों 
की बाजी लगाने वाले वीरों तथा वीरांगनाओं का दपेयुक्त संकल्प तथा तदनुकूल 
तेयारी भौर संग्राम, कांग्रेस के सच्चरित्र एवं सिद्धान्तवादी मंत्री को नारी के माया- 
जाल के समक्ष नत होने की स्थिति, चीनी षड्यंत्र-कारिणियों के हाथकंडे, जाल 
तथा उसके भंडाफोड़, विधवा-विवाह ( उच्चवग में ), अवैध जारज सन्तान के 
संरक्षण, उच्च वर्ग में लड़कियों की ऊँची शिक्षा के लिए बड़े नगरों में भेजने के 
कुपरिणाम, उच्चवर्गीय रोमांटिकता तथा उसके परिणाम से उत्पन्न वातावरण का 
जितना सजीव मामिक चित्रण श्रीवास्तव जी ने किया है वेसा कोई विरला ही कर 
MATT यह सहज स्वीकार्य है कि ये सिद्धहस्त कलाकार हैं और इन्होंने जीवन- 
जगत्‌ को बड़ी निकटता ओर गहराई से परखा है। अतः उक्षे चित्रण में इन्हें 
अभूतपूर्व सफलता मिली है । सुदूर देशों के चित्रण में भी ये पीछे नहीं रहे हैं;। जहाँ 


जहाँ उनके चरित्रों ने भ्रमण किया हैं उन स्थानों का बड़ा स्वाभाविक तथा 'प्रभाव- 
कारी वर्णन उपलब्ध होता है | 2 


हक ee 
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अष्टम अध्याय 
कृथोपकथन 


कथा साहित्य और नाटक का कथोपकथन एक तत्व है, जो पात्रों को जीवन्त 
रूप में स्थित करते हुए उनकी प्रकृति को प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करता है। यह कार्य 
कथोपकथन, संलाप या वार्तालाप में प्रयुक्त शब्दों से ही नहीं उनके स्वराघात या 
लहजे, लय और प्रवाह-शली, अतुरंजकता और अलकरण सभी के सम्मिलित प्रभाव 
से सम्पन्न होता है । कथोपकथन के द्वारा ही विभिन्न पात्रों में एक दूसरे के 
विरुद्ध संतुलन पैदा होता है तथा प्रत्येक के चरित्र चित्रण में परिपर्णता आती है। 
यह सही है कि साहित्य में प्रयुक्त वार्तालाप शब्दश: जीवन से नहीं लिया जाता, परन्तु 
वह कार्य-व्यापार को वास्तविकता अवश्य प्रदान करता है। साथ ही, मूलभूत सघर्ष 
से उदय होकर वह उसे अग्रसर करता है और इस प्रकार कार्य व्यापार को 
विकसित करता चलता है। कथोपकथन में वर्तमान काल का प्रयोग होता है, जिसके 
कारण कार्ये अत्यन्त निकट, आँखों के सामने तीव्र गति और गहनता के साथ घटित 
होता हुआ जान पड़ता है तथा साहित्य में इसके द्वारा कहीं अधिक विविधता, 
विश्रांति ओर स्वाभाविकता की वृद्धि होती है 1° 

कथोपकथन का उपन्यास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होता है । यदि उन्हें 
तर्क संगत ढंग से एवं कुशलता पूर्वक संगठित किया जाए, तो वे उपन्यासों के 
सर्वाधिक रोचक तत्व बन जाते हैं। कथोपकथनों की भ।षाभिव्यक्ति की नाटकीयता 
से ही पात्रों के चरित्रों पर सुन्दर ढंग से प्रकाश पड़ता है । उनका व्यक्तित्व पूर्णतया 
स्पष्ट होता है और पाठकों तथा पात्रों के मध्य तिकट सम्पक स्थापित होता है । प्राय; 
उपन्यास कुछ तो ऐसे लिखे जाते हैं, जिनमें अधिकांश कथा का विस्तार कथोपकथनों 
के माध्यम से किया जाता है और उसी आधार पर प्राय: कहे दिया जाता है कि 
उपन्यास और नाटकों में घनिष्ठ सम्बन्ध है । भतः इतना तो स्पष्ट ही है कि कथोप- 
कथन उपन्यातों में अपना उल्लेखनीय स्थान बना लेते हैं । उपन्यास पढ्ने के पूर्व ऐसे 
पाठक, जिनका उद्देश्य उपन्यास की केवल साहित्यिक आलोचना करना नहीं होता 


और जो उपन्यासों को मनोरंजन मात्र के लिए पढ़ते हैं । प्रायः उपन्यास के दो चार 


पृष्ठ उलटकर इस बात का मूल्यांकन करना चाहते हैं कि वह उपन्यास उन्हें रुचिकर 
0205 उलटकर इस बा र 


१, हिन्दी साहित्य कोश, भाग-१, पृष्ठ २०६ | 
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प्रतीत होगा या नहीं । इस परिस्थिति में कथोपकथन यदि कुशलता पूर्वक संयोजित 
न हुए तो उसकी रुचि न्यून हो जाती हे और वह उपन्यास की उपेक्षा करता है। 
यहाँ यह प्रश्‍न विचारणीय है कि उपन्यास के और भी तो तत्व हैं, केवल कथोपकथन 
के आधार पर ऐसा निर्णय क्यों लिया जाता है । यह सत्य और तक संगत है | 
कथानक, चरित्र-चित्रण, पात्रों का विकास, विचार एवं उद्देश्य, भाषा तथा शे-ी 
तथा स्वयं लेखक के अपने जीवन दर्शन के आधार पर उपन्यास का मूल्यांकन 
अपेक्षित है, पर उस दृष्टि से कथोपकथन भी कम महत्व का नहीं हे । ऐसे पाठकों 
की संख्या अधिक है जितका उद्देश्य उपन्याप्त के माध्यम से अपना मनोरजन ही है। 
वे उपन्यास पढ्ने के पहले अपनी व्यक्तिगत रुचि से उस उपन्यास का मेल बेठा लेना 
चाहते हैं और मूल्यांकन के मापदण्ड में कथोपकथन ही सामने आते हुँ | १ 


किसी भी मनुष्य के सम्बन्ध में ज्ञान सग्रह हम उसके कृतित्व के सहारे करते 
ही हैं, परन्तु उसके विषय में दिन-प्रति-दिन.का ज्ञान हमें उसकी बातों द्वारा होता 
है । जो कुछ वह दूसरों से कहता है (दूसरों के सम्बन्ध में या अपने «म्वत्ध में) 
मौर जो कुछ दूसरे उससे कहते हैं, उसी के सहारे हम उसके भीतर पहुंचते हैं । 
उपन्यास में वार्तालाप अपनी विविधता के साय प्रयुक्त होता है। कभी कभी वार्तालाप 
पानी के सोते के समान फूट पड़ता है । तभी तो वह कथोपकथन का स्वाभाविक 
उपयुक्त और नाटकीय रूप होता है । उस स्थिति में कथा प्रवाह एवं चरित्र विकास 
को दृष्टि से जितना आवश्यक होता है, उतना ही बोला जाता है ।२ 


ध्वनि और नाद का महत्व बहुत अधिक है । ध्वनि एवं नाद की सार्थकता 
मानव को अपनी विशेषता है । भापा-ज्ञान का अधिकार ध्वनियों की सगीत।त्मकता 
की पकड़ ओर उसका अभ्यास लहूजा (ध्वनि, विकार या टोन) सब वार्तालाप, सवाद 
अथवा कथोपकथन को विशिष्टता एवं प्रभावोत्वादकता को बढ़ाने में सहायक होते 
हैं । उपन्यास का सर्वोत्तम स्वरूप वही माना जाता है, जिसमें पाठक को यह पता 
त चले कि कोई उससे क्या कह रहा हे । जाजं एम० कोहून कहा करते थे क्रि उन्हें 
कहो नहीं, दिखा दो अर्थात्‌ पाठकों को ब॒ताओं मत उन्हें दिखाओ बाद वाली 
क्रिया को यदि हम बदलकर “देखने दो” कर दें तो अर्थ अधिक स्पष्ट होगा | 
इस दृष्टि से उपन्यास में कथोपकथन का महत्वपूर्ण योगदान है । 
TTT NT 5 
१. उपन्यास शिल्प और प्रवृत्तियाँ, डॉ० सुरेश सिन्हा, 
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३. हिन्दी उपन्यास का शास्त्रीय विवेचन, डाँ७ 


पृ० ९२ | 
हा, १०९२ | 
श्रीनारायण अग्निहोत्री, ge १९९। 
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कथोपकथन का संगठनात्मक प्रभाव चरित्रों के विकास और कथावस्तु को 
अग्रसर करने में सहायक होता है। जिस उपन्यास में कथावस्तु की प्रगति भौर 
चरित्र का विकासःलेखक के मन से न होक्रर संयोग का परिणाम होता है अथवा 
एकांत रूप से अज्ञात तत्व की भाँति होता है, उस उपन्यास में यथार्थता नहीं आ 
पाती |" आनन्द के अभाव में उपन्यास में कृत्रिमता आ जाती है और पाठकों का 
मन रमता नही है। इसलिए प्रेमचन्द का विचार है कि उपन्यास में वार्तालाप 
जितना अधिक हो और लेखक की कलम से जितना ही कम लिखा जाए उतना ही 
अच्छा है | इस सम्बन्ध में इतना ध्यात रखता आवश्यक है कि वार्तालाप केवल 
रस्मी नहीं होना चाहिए | किसी भो चरित्र के मुंह से निकले हुए प्रत्येक वाक्य को 
उसके मनोभावों और चरित्र पर कुछ प्रकाश डालना चाहिए। बातचीत को 
स्वाभाविक, परिस्थितियों के अनुकूल और सूक्ष्म होना आवश्यक है । 


वास्तविकता और नाटकीयता का समन्वय कथोपकथन को कलात्मक रूप 
विधान के साथ सरसता एवं स्वाभाविकता प्रदान करता है | प्रमचन्द ने कथोपकथन 
कला की इस समन्वित प्रणाली द्वारा उत्कृष्ट कथोपकथनों की सृष्टि की है । कथोप- 
कथन की भाषा मे तो अन्तर हो ही सकता है । वाब गुलाबराय की धारणा है कि 
वास्तव में भाषा का बदछना एक निश्चित सीमा के भीतर होता है ।. एक ही भाषा 
के भीतर बोलने वालों के बौद्धिक स्तर में काफी अन्तर पाया जाता है । इसीलिए 
उसी भाषा का स्तर अलग अलग हो जाता है । गुलावराय मुंशी प्रेमचन्द के पुलिस 
पात्रों की भाषा को भी हिन्दी का ही एक रूप समझते हैं | कुछ स्थानों पर यह बड़ी 
कठिन एवं दुर्बोध्य हो गई 21 इसके विपरीत प्रसाद जी की भाषा में एकरूपता 
पाते हैं | 'कंकाल” इसका उदाहरण है। 'कंक्राल' के सभी पात्र सस्कृतनिष्ठ भाषा 
बोलते हैं । गुलाबराय इसे उनके पात्रों को भाषा नहीं मानकर स्वय उनको ही भाषा 
मानते हैं। वे इस बात पर बल देते हैं कि केवल कथोपकथत को भाषा ही पात्रा- 
नुकूल नहीं होनी चाहिए वरन्‌ उसका विषय भी पात्रों के मानसिक घरातल के 
अनुरूप होना वांछनीय है । 


श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव के उपन्यासों के कथोपकथन पर गम्भीरता 


क विचार किया जाए तो णता चलता है कि श्रीवास्तव जी का कौशल इस क्षत्र 
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में भी अपवे है । उन्होंने उपन्यास के शिल्प को सजीव, नाटकीय तथा प्र भावोत्पादक 
बनाने के लिए कथोपकथन का यथेष्ट प्रयोग किया हे । उन्होंने उपन्यास में कथोप- 
कथन के महत्त्व एवं उद्देश्य का सदा ध्यान रखा है, जिससे उपन्यास की सरसता 
एवं प्रवाहमयता की रक्षा होती रहे । अतः श्रीवास्तव जी के उपन्यासों में 
कथोपकथत का अध्ययन करने के लिए उनके उ थोपकथन के लक्ष्य तथा कथोपकथन 
की विशेषताओं को समझना आवश्यक है | 

सर्वप्रथम उनके कथोपकथन के लक्ष्य को ले तो ज्ञात होता है कि प्रतापनारायण 
श्रीवास्तव ने कथोपकथन का उपयोग क्रथा के विक्रास तथा पात्र के चरित्र पर 
प्रकाश डालने के लिए किया है। कथोपकथन के इन दो उद्देश्यों क्रे अतिरिक्त 
उन्होंने कथोपकथन द्वारा अपना विचार भी प्रकट करना चाहा है । इन तीन लक्ष्यों 
की पूर्ति करने के कारण श्रीवास्तव जी के उपन्यासो के कथोपकथन रचना विशेष 
का अभिन्न अंग बन गए हैं । 


श्रीवास्तव जी ने स्थान-स्थान पर कथोपकथन द्वारा कथा का विकास क्रिया | 


है ॥ “बिदा” उपन्यास में कुमुदिनी सास एव पति के व्यवहार से खोकर अपने 
पिता सर माधवचन्द्र के यहाँ चली आई हे । माधवचन्द्र निर्मलचन्द्र को एक 
जगह “जाहिल” कहते हें तथा मत्त ही मन कुमुदिनी का पुनविवाह करना चाहते 
हैं। इसलिए उन्होंने देवदत्त शर्मा को चुना है । यहाँ चन्द्र के कथोपकथन कथा के 
विकास में सहायक सिद्ध होते हें--''भोजन समाप्ति पर माधव बाबू ने अपने एक 
देशी साहब को रोक कर कहा--'मिस्टर वर्मा, जरा आप ठहर जाइए | आपसे एक 
विशेष काम है।' ''विषमुखी” उपन्यास में ste आनन्द ने सुहासिनी से 
विश्वनाथ का परिचय कराना चाहा, पर उसका नाम प्रारम्भ में स्पष्ट नहीं किया । 
उनके इस कथोपकथन से कथा क्रा विकास दिखाया गया है-“तुम नही जान सकती” 
सुहास, मैं कहता हूं, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती | अभी उसका परिचय 
दूंगा नहीं । आज तुम्हारी कल्पना शक्ति की परीक्षा करनी है। आओ डर.इग रूम 
चले ।? “विकास” उपन्यास में डॉ० नीलकठ अपनी पुत्री आभा के विवाह 
प्रस्ताव द्वारा कथा का विकास करते हैं--''आभा मैं बहुत भीरु हो गया हूँ । उसका 
(अपनी दिवंगता पत्नी) स्मरण होते ही प्राण रोते का प्रयत्न करने लगते हैं। हाँ, 
आभा तुम उसको धरोहर हो, मैं तुम्हें 


ee 


१. विदा, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Jo १०२ | 
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हें सुखी देखना चाहता हूँ, अब तुम्हारी अवस्था 
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१८ वर्षे की है। काफो शिक्षित हो चुकी हो, मैने अब तक तुम्हारा विवाह इसी 
हेतु से नही किया, जिससे ट्म अपना वर स्वयं निश्चित कर सको | अब वह समय 
आ गया है, अब तुम गृहस्थ धर्म का पालन करो । तुम्हारा विवाह कर देने के 
बाद मैं हरिद्वार या चित्रकूट में रहना चाहता 20% “वन्दना? उपन्यास में 
निर्मल के पुत्र कमल के अचानक लापता हो जाने पर अनेक प्रकार के अनुमान 
लगाए जाते हैं, परन्तु उसका पता नहीं चलता तब मुरारी के कथोपकथन से कमल 
के संधान की ओर संकेत मिलता है और कथा का विकास होता है--“उनके 
(माधवचन्द्र) शत्रु की कल्पना करना असम्भव है । वे लार्ड सेसिल के अतिरिक्त 
बहुत कम अन्य लोगों से मिलते थे । पहले मेरा भी यही अनुमान था, इसी उहद श्य 
से उनके निजी पत्रों को मैंने बड़े मनोयोग से देखा, किन्तु केवल एक अपरिचित 


. व्यक्ति का ही पत्र मिला 1२ इस कथन के द्वारा अपरिचित विलसन की ओर संकेत 


होता है तथा उसको खोज प्रारम्भ हो जाती है । 

श्रीवास्तव जी ने कथोपकथन द्वारा पात्र के व्यक्तिगत तथा उसके मनोभावों 
पर प्रकाश भी डाला है। इस उद्देश्य की पूर्ति उन्होंने पात्र के स्वगत-भाषण तथा 
अन्य पात्रों के बातचीत द्वारा को है। उदाहरणाथे-- 'बयालीस” उपन्यास में 
ब्रिटिश सरकार के दलाल जमींदार सर भगवान सिह अपनी प्रजा पर अत्याचार 
करवाते हैं, उन्हें Yeas हैं, उनके घर जलवा देते है । इसलिए कि वे अपने 
रायबहादुर को खुश करने के लिए पूरा चंदा नहीं दे पाते हे । जनता अहिसात्मक 
आंदोलन में भाग लेना चाहती है । अतः, वे अनवर ऐसे ब्यक्ति को हिन्दू मुसलमान 
के बीच फट डालने और वैमनस्य बढ़ाने के लिए नियुक्त करते हैं । दोनों के वार्तालाप 
से उनके चरित्र की विशेषताओं का बोध होता है- 

सर भगवान सिह--“अगर वहाँ के मुसलमान नहीं भड़कते, तो फिर हिन्दुओं 
को बरगलाइए उनके किसी देवी देवता के मन्दिर में छेडख़ानी करवा दीजिए, फिर 
हिन्दुओं को भड़काने में देर नहीं लगेगी । हिन्दू कौम जरा देर में भड़कती है क्यो 
कि सदियों की गुलामी ने जूते लात सहते में इनको मइशाक बना दिया है ।” 

अनवर--“ इसके लिए हुजूर बेफिक्र रहें । मोहरंम का महीना आ रहा है, 
अलम निकलेग । रमईपुर की ताजिएदारी मशहूर है। उस वक्त चेड़बानी करवा 
देना कोन मुश्किल है । हुजूर चद पंडितों को रमईपुर भेजते का इंतजाम फरमा 
देवे ।” 
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सर भगवान fag ने पाँच हजार रुपये की चेक लिखकर अनवर को देते हुए 
कहा--“यह लीजिए एक साल का अपना मेहनताना, और जो खर्च हुआ हो उसकी 
we बनाकर दीजिए, मैं उसका भुगतान करवा दूंगा | यह समझ लीजिए कि 
सरकार को आप पर बहुत बडा एतवार हे । इसीलिए साल के शुरु में आपको खान 
बहादुर का खिताब मिल जायगा | मगर यह भी ध्यान में रखिएगा कि सरकार 
बेईमानो को सजा देने में. कोई मरब्वत नहीं करती | बस अब जाइए और दूसरे 
गाँवों में भी अपना जहर बहुत जल्द फंलाइए, क्प्रोंक्रि कांग्रेस को कुचल देने का 
हुक्म ऊपर से आ गया है। जितना ही आप हिन्दू मुसठमातों को जुदा कर सकेंगे, 
उतना ही आपका फायदा है ।””) 


“वेदना? उपन्यास में भरबदत्त पंत्री की कुमारी पुत्री गर्भवती हो गई है। 
वह आत्महत्या का प्रयास करती है और माँ द्वारा बचा लो जाती हे । इस अवसर 
पर पति-पत्नी के वार्तालाप द्वारा दोनों के चरित्रों पर प्रकाश पड़ता है। भैरत्रदत्त 
को आधुनिक पश्चिमी सभ्यता को हवा लग गई है, जहाँ स्वच्छन्द यौनाचार एक 
रिवाज, फॅशन है, गर्भपात साधारण बातें हैं, कितना उपहासास्पद तथा लज्जाजनक 
कथन है भरवदत्त का (उस समय के प्रचलित समाज व्यवस्थ] को ध्यान में रखते 
हुए) और पत्नी ज्योतिमंयी के साथ तो विवशता है--(ज्प्रोतिमंयी) “ठीक है, यही 
तो मैं भी कहती हूँ ? मेरे भी कोई पुत्र नहीं है, यह उसी की पूति करेगा ।” 


“यहीँ मेरा तुम से मतभेद है | मैं यह स्वीकार नहीं करता कि किरन्‌ नें कोई 
पाप किया है | पाप केवल वहो है, जो प्रकृति के विरुद्ध है। समाज की व्यवस्थाए 
सदा बदलतो रही हैं । हिन्दू धर्प शास्त्र में बारह अथत्रा चौदह प्रकार के पुत्रों का 
वर्णन है। उनमें से कितने ही पहले के समाज में मान्य थे भौर बाद में व्यवस्थाओं 
के बदलने से कुछ अमान्य ठहरा गए और अभोतक उनमें कितने ही मान्य हैं । पांड, 
धृतराष्ट्र तथा विदुर सभी आजकल को प्प्रतस्या के अनुसार जारजपुत्र ही कहे 
जाएंगे | इससे निष्कर्ष निकठता है क्रि साप्राजिक रीतियाँ सदेव काल तथा परि- 
स्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं । स्वतन्त्रता आंदोलन के साथ तथा नारियों 
को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने से सामाजिक व्यवस्थाए 


बदलेगी अथव 
उनको बदलता पड़ेगा ।”२ 
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“विसर्जन उपन्यास में मिलमालिक चंद्रनाथ संतू और महावीर दो मजदूरों 
को अपनी प्रतिद्वग्द्रनी कनक की हत्या के लिए कहता है। उसके समक्ष शराब 
की दूकान है और चन्द्रनाथ उन्हें शराब पिलाने के लिए आतुर । ऐसी अवस्था में 
उससे जो भी कहवा लिया जाए, प्रतिज्ञा करा ली जाए, सब सम्भव है । वे अपनी 
स्दीकृति देकर ठेके की दुकान की ओर बढ़ जाते हैं, परन्तु चन्द्रनाथ सोचने लगते हैं, 
उन्हें आत्म ग्लनि और पश्चात्ताप होता है कि आज उन्होंने मजदूरों के समक्ष 
अपना मन प्राण समपित कर दिया । उनके भावों का इस स्वगत कथन से स्पष्ट अंकन 
होता है-- आज मेरे मुंह से क्या निकल गया । इन तुच्छ मजदूरों के सामने मैंने 
अपना विचार केसे प्रकट कर दिया | कनक की हत्या करने की बात उनसे क्यों 
कह दी | यह तो मैंने अपने लिए एक सबूत पैदा कर दिया | यदि कदाचित कोई 
कनक की हत्या कर डालता है, तो ये दोनों भाई यही समझेगे कि मैंने ही उसको 
हत्या करवाई है भौर ये लग मेरे विरुद्ध गवाही दे सकते हैं। अरे चन्द्रनाथ, 
तूने यह क्या क्रिया । फुँक-फुँक कर पेर रखने वाले, अपने बचाव का पहले प्रबन्ध 
करनेवाले तूने आज वया पागलपन कर डाला ? तूने अपने मात और प्राण इन 
तुच्छ मजदूरों के हाथ में समपित कर दिया ।”* 

“विसर्जन” उपन्यास में बालविधवा कुसुमलता मनोरमा की सखी है और 
वह मन ही मन उसके पति राजेन्द्रप्रसाद से प्रेम करती है। इस तथ्य से दम्पति 
अनभिज्ञ हैं। कुसुमलता के समक्ष बड़ा अन्तद्वन्द्व है--एक ओर बालविधवा नारी, 
जिसे हिन्दू धर्मं के अनुसार सयम ओर तपस्यापूर्ण जीवन बिताना चाहिए, दूसरी ओर 
उसका gafaarg डॉ० आनन्दीप्रसाद के साथ होने वाला है। क्या वह उनके प्रति 
निष्ठावती रह पाएगो, क्या ag मनोरमा के साथ विश्वासघात नहीं कर रही है ? 
इस मानसिक अतक्वन्द्ध का सूक्ष्म विश्लेषण उसक्रे आत्मचितन से होता है-- 

“sto आनन्दीप्रसाद मेरे भावी पति हैं। आज वह (राजेन्द्र प्रसाद) खुद 
मनोरमा के पिता के साथ जाकर तय कर आए हैं। उन्होंने खुद फाँसी का फंदा ' 
मेरे गले में डाला है । वह नहीं जानते कि वह क्या अनर्थं कर रहे हैं, क्योंकि वह 
तो मनोरमा के प्रेमोद्यान में भ्रमण कर रहे हँ--उसकी प्रेम मदिरा में बेसुध हैं । 
लेकिन अगर उन्हें मेरे प्रेम सिन्धु की लहरें भिगो भी दे तो क्या वह मेरे हो 
सकेंगे ? नहीं ! मनोरमा कब मुझे उस सिंहासन का एक कोना देगी, जिसपर वह 
स्वयं आसीन है और शायद वह भी ऐसा करने के लिए तैयार त हों। लेकिन कहने 


में क्या दोष है क्रिससे ag ? मनोरमा से ? मैं नहीं कह सकती । उनसे ? नहीं 
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कह सकतीं । फिर किससे कहूँ ?”१ 

श्रीवास्तव जी ने पात्रों के परस्पर बातचीत द्वारा अपने विचारों की भो 
अभिव्यक्ति की हैं। इनके पास सिद्धान्तो एवं विचारों का बाहुल्य है जो परस्पर 
वार्तालाप में प्रकट होता रहता है । “वंचना” उपन्यास में इन्होंने नागाजुन एवं 
बासवा के वार्तालाप के द्वारा यौगिक शक्ति एवं योग पर अपना विचार व्यक्त किया 
है--'“रिम पोचे, कृपाकर यह बताइए कि आपने योगबल का जो उपयोग किया 
है, वह वर्जित क्यों है? 

“मैने उसका उपयोग अपने स्वार्थ साधन के लिए किया है । स्वाथं-पूति 
की भावना अत्यन्त निकृष्ट है। योग की शक्ति से उसकी पूर्ति हो जाती है अवश्य, 
किन्तु उतनी ही शक्ति का हास होता है।” “aa महाराज इस योग शवित से 
लाभ?” 

“योग शक्ति निर्वाण प्राप्त कराने में अत्यंत सहायक है। देविक होने से 
उसकी गति सत्कर्मी की ओर रहतो है। योग शक्ति ऊध्वंगामी है । इसीलिए 
योगी किसी का अहित नहीं करते, भले हो उनके विरुद्ध कोई दुष्कर्म करे । क्षमाशील 
होना योगी का प्रथम कत्तंव्य है ।”२ 


“विकास” उपन्यास में वार्तालाप द्वारा उस समय की आथिक विषमता, 
शोषक-शोषित वर्ग आदि को चर्चा करते हुए साम्यवाद को स्थापना का लक्ष्य प्रकट 
किया गया है । साथ ही लेखक ने यह भी स्पष्ट कहा है कि विना घरेलू एवं 
सामाजिक साम्यवाद आए आर्थिक साम्यवाद नहीं आ सकता--पंडित मनमोहन 
नाथ ने कहा-- हमारे समाज की बहु-बेटियाँ किस प्रकार गुलामों के बाजार 
में बेची जा रही हैं, सुनकर कलेजा मुंह को आता है । उनपर केसे-केसे भीषण 
अत्याचार हो रहे हैं, यह सुतकर आँख खल्ती है । यह सृष्टि ईश्‍वर की रचना का 
मनोरम रूप है, जिसमें सबके अधिकार बराबर हैं; किन्तु आपस में हम एक दूसरे 
पर कितना अत्याचार करते हैं, इसकी गणना कौत करें। मनुष्य को खाए जा रहा 
है । सबल निर्बल को दबा देता है, उसे मसल कर फेंक देता है, एक घर को 
उजाड़ कर उसपर भपना घर बनाता है। स्त्री और पुरुष दोनों ईश्वर के दो 
रूप हैं-- किन्तु देखिए, एक, जो सबल है, दूसरे पर, जो निर्बल है कैसे रोमाचकारी 
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घर में साम्यवाद व्यवहूत करना होगा | जब घर में साम्यवाद सफल होगा, तब ही 
बाहर का बिराट साम्यवाद सफल हो सकता है 1” 

स्वामी गिरिजानन्द ने गम्भीरता से कहा-- यह सत्य है । पहले सामाजिक 
और घरेलू साम्यवाद की समस्या हल हो जाए, तो सा मू हिक या पूँजी के साम्यवाद 
के सफल होने में कुछ देर न लगेगी |! * 

इसी प्रकार 'विदा” उपन्यास में मिस्टर वर्मा तथा चपला के वार्तालाप 
द्वारा स्त्री और पृरुष के समान अधिकार एवं समान महत्त्व एवं दायित्व का 
विवेचन किया गया है, साथ ही नारी स्वाधीनता का समर्थन एक सीमा के अन्तर्गत 
ही किया है“ ager “सच्ची स्त्री-स्वाधीनता वहीं है जहां स्त्री पर अत्याचार न 
हो । स्त्री पुरुष दोनों एक होकर रहें। दोनों में मतभेद न होने पावे | स्त्री को यह 
गर्व न हो कि ईश्वर ने सव बुद्धि मेरे ही हिस्से में रबी है । स्त्री घर की मालकिन 
है और पुरुष बाहर का | लेकिन दोनों में मतक्य हो । दोनों उस पवित्र प्रेम 
सूत्र में बँधे हों, जहाँ न राग है, न अभिमान है. न द्वेष है ओर न कलह । असीम 
शांति है, अनन्त प्रेम है । feast इतनी स्वतंत्र हों कि वे हरेक से मिल सक, 
अपनी रक्षा कर सके [Saal स्वाधीन हों कि वे अपने बर के सम्बन्ध में अपना 
मत दे सके । लेकिन इतना नहीं कि वे गली गली मारी मारी फिरकर अपना स्वामी 
आप चुने । स्त्री के लिए स्वामी चुनने का भार उसके पिता पर होना चाहिए | 


श्रीवास्तव जी के कथोपकथन का सबसे बड़ा दोष उनको दीर्घता है | 
वार्तालाप बड़े रूम्वे हैं--लगता है कि वार्तालाप नहीं, लम्बे-लम्बे भाषण हैं और एक 
पृष्ठ से लेकर पन्द्रह पृष्ठों तक श्रीवास्तव जी के एक ही वार्तालाप चलते हैं । कहीं 
कहीं सामान्य हासपरिहास के लिए कई पृष्ठ तक बातचीत चलती रहती है । इससे 
कथाधारा में बाधा होती है और पाठक ऊंषने लगते हैं या उन पृष्ठो को छोड़कर 
कथासूत्र को ढूँढ़ने का प्रयास करते हैं । सिद्धान्तो का जहाँ विवेचन होता है, वहाँ 
तो श्रीवास्तव जी प्राध्यापक बन जाते हैं ओर भाषण पिलाने लगते हैं । प्रेमचन्द के 
समान इनके संवादों में सामासिक्रता और आनुपातिकता का अभाव है । प्रेमचन्द के 
“गोदान? में मिस्टर मेहता तथा मिर्जा खुशेंद के वार्तालाप के द्वारा उनकी नारी 
भावना का परिचय मिलता है संवाद कितना चुस्त, संक्षिप्त एवं आनुपातिक 


है, द्रष्टव्य है-- 





१. विकास, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, ९० २११-२१२ । 
२. विदा, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, go १५० | 
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मेहता गम्भीर भाव से बोले--मिरे जेहन में और औरत वफा और त्याग 
की मूर्ति है, जो अपनी बेजवानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिलाकर 
पति की आत्मा का एक अश वन जाती है । देह पुरुष की रहती है, पर आत्मा स्त्री 
की होती gr स्त्री पृथ्वी की भाँति धेयवान है, शान्ति सम्पन्त है, सहिष्ण 
हे। नारी में पुरुष के गुण भा जाते है, तो वह कुलटा हो जाती है 1? 

प्रतापनारायण श्रीवास्तव क्य उपन्यास 'वेकसी का मजार' एक ऐतिहासिक 
उपन्यास है । इसमें १८५७ के प्रथम स्वातंत्र्य सग्राम का चित्रण है । इसमें जहाँ 
एक ओर उन्होंने वीर, तेजस्वी एवं स्वाभिमानी पात्रों का चयन किया है और उन्हे 
अपनी कथा का भाधार बताया है, वहाँ दूसरी ओर उन्होने पात्रानुकल भाषा द्वारा 
कथोपकथन को सजीवता प्रदान की है तथ! ऐतिहासिकता का पूर्ण तिर्वाइ भी किया 
है । गुलशन नामक नारी पात्र में कितना साहस एवं जीवट हे यह उसके वार्तालाप 
से प्रकट होता है-- हमारी मर्दानगी किराए पर उठने लगी है | हमारी बादशाहत 
जाने के बाद हमारी हकीकत ही मिट गई है। इसलिए अपनी हकीकत को दुवारा 
वापस पाने के लिए यह जरूरी हो गया हे कि टरम अपनी बादशा हत हासिल कर | 
उसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है तेमूरी खानदान के आखिरी चिराग 
शाहंसाह बहादुरशाह के जेर साया होकर फिरंगियो के हुकमत के खिलाफ बगावत 
का झंडा खड़ा करें और उनको अपनी सरजमीन से बाहर खदेड़ कर उनके जहाज 
को समुद्र में garg” ।'२ 

इस कथोपक्थन से एक ओर पराक्रम और वीरता का परिचय मिलता है, 
दूसरी ओर मुसलमान जाति की गुलशन का उदू फारसी शब्दों का प्रयोग पात्रानुकूल 
है तथा शाहंसाह वहादुर शाह एवं उनके नेतृत्व में प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम की योजना 
से ऐतिहासिकता की रक्षा भी होती है । 


4 3 = में = रि 1 7 
वेकसी का मजार उपन्यास में कथोपकथन द्वारा वीर दर्पोक्ति, अखंड एवं 


अट्ट देश प्रेम, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य एवं भावी योजना ( फिरंगियों को इस देश से 
बाहर uh) द्रष्टव्य है--आप सबको सिपाही होना पड़ेगा | और मुल्क के लिए 
सर कटाना पडंगा | हिन्दू और मुसल्मान का भेद भल जाना होगा ) हम दोनों 
इसी सरजमीन पर पैदा हुए हैं ओर इसी की गोद में हमारा आखिरी कयाम भी 
होगा । इसकी मिट्टी और पानी से "ण पाती से हमारा जिस्म बना और पनया है । यहाँ की 
१. ग्ोदाल), प्रेमचन्द, प्र० १४७ | 


« बेकसी 
२ सी का मजार, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Jo २५ | 
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हवा हमें जिन्दगी वढ्णती है। क्या हम इस मुल्क को, जिसपर हमारा वजूद 
कायम है दूसरों के हवाले कर दे और अगर किसी ने छह और फरेब से इस ae 
कब्जा कर लिया तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि उसे छोन ले? "( काकु से स्पष्ट 
है कि अवश्य छीन ळे )' जरूर छीन लेना चाहिए । यह मुल्क फिरंगियों का नहीं 
हमारा है । हम दोतों अपनी ताकत से इस डाकू को मुल्क के बाहर खदेड़ देगे |?) 
पात्रानुकूल भाषा एवं अभिव्यक्ति प्रशसनीय है | 

श्रीवास्तव जी के नेपाल युद्ध पर आधत 'वंदिता' उपन्यास में सन्‌ १८१४ के 
नेपाल निवासियों की वीरता और देशप्रेम भावना अपने प्रकर्ष पर प्रकट हुई हि वे 
नेपाल की स्वतत्रता के लिए ही कटिबद्ध नहीं हैं, वे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए 
भी कृत संकल्प हैं | नेपाल शासक बलभद्र सिह थापा को किसी ओर से सहायता का 
आश्वासन भी नहीं मिलता । वे दो बार शत्रुओं को पराजित कर चुके हैं। 
परिस्थिति की इस विपरीतता में भी उनकी दर्पोक्ति प्रशंसनीय है-- 

“जिस प्रकार मैं इन Hela पौधों को रौंदता भागे बढ़ रहा हूँ, उसी प्रकार 
हमारी वीर वाहिनी फिरगियों को पदाक्रांत करती हुई आगे बढ़ेगी | नेपाल के रण 
बाँकुरों की भुजाली अनेक दिनों से प्यासी रहकर अब इन विदेशियों के रक्तपान से 
तृप्त होगी 12 

श्रीवास्तव जी ने कथोयकथन द्वारा भारी पकट की सूवता भो दी है तथा 
उससे रक्षा का संकेत भी-- 

“शाह हसन अस्करी--"जासूसों ने यह खबर दी है कि रात की गड़बड़ी 
को दुरुस्त करने के बहाने से वे हिन्दुस्तान पर भी हमला करें । तरद्दुद को वात 
सिर्फ यह है कि फिरंगियों से उनकी भी लड़ाई चछ रही है, और वे ज्यादा तादाद 
में अपनी फौज इधर भेज नहीं सकेंगे । * 

इसी उपन्यास में एक स्थल पर कथो 


प्रकाश डाला गया है, जो स्वाधीनता संग्राम की भावी योजना से गहरा सम्बन्ध 
की ईमानदारी, खुदापरस्ती एवं 


पकथन द्वारा बहादुर शाह के चरित्र पर 


रखता है । शाह साहब ने एक ओर बहादुर शाह 
Mme NE `" 
बेकसी का मजार, प्रतापनारायण श्रीवास्तव | 
वन्दिता, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Jo ३ | 
वन्दिता, प्रतापनारायण श्रीवास्तव | 

बेकसी का मजार, प्रतापतारायण श्रीवास्तव, Jo ASK | 
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शाथराना स्वभाव का वर्णन किया है, तो दूसरी ओर उनके ठंढे जोश का जो उनके 
नेता बनने के योग्य नहीं है । उन्हें साहसी और सूरमा क्री अपेक्षा है । अगर दिल्ली 
के तख्त पर कोई जवान, वाहिम्मत और सरमा बादशाह होता तो हमारा काम 
बहुत भासान हो जाता । यों तो वहादुरणाह, ईमानदार और खदापरस्त 
हैं, शायर हैं, पीर हैं लेकिन साथ ही तबीयत के फकीर हैं भौर उनके अजो उनके 
दिली जजवात का साथ नहीं देते । उनकी उम्र करीब अस्सी साल क्री है और अव 
इस जईफी में सारा जोश ठंढा हो गया है । यह तो थोढ़ी aga हिम्मत है, वह 
तंमूरी खून की बदौलत है, नहीं तो उनमें कोई जान नहीं है। फौज बिना 
सिपहसालार के जंग जीतने में अक्सर कामधाव नहीं होती ।! भाषा भी एकदम 
पात्रानुकूल बन पड़ी है । 

श्रीवास्तव जी ने अपने लगभग सभी उपन्यासों में हास-परिहास का 
बातावरण उत्पन्न करने वाले कथोपकथनों की योजना की है । इससे ह।स-परिहास 
तो उत्पन्त होता ही है, पात्रों के प्रत्युत्पन्तमतित्व एवं हाजिरजवावी का परिचय 
भी मिलता है | ‘fasta’ उपन्यास में मालती आभा की अभिन्न सहेली है। आभा 
को भारतेन्दु से प्रम है ओर दोनों कालांतर में विवाह करने वाले हैं। एक दिन 
मालती हास-परिहास के लिए भारतेन्दु के साथ कार से आभा के घर आती है भौर 
उमे किस प्रकार चमत्कृत और मुखे बनाती हुं-इसी पर आधारित कथोपकथन 
का एक उदाहरण द्रष्टव्य हैं -- 


आभा ने मोटर के पास आकर कहा (उसने भारतेन्दु को नहीं, केवल अपनी 
सहेली मालती को देखा था)-- ओह, आप हैं, माफ कीजिएगा, आपके स्वागत के 
लिए मैं फाटक पर खड़ी न मिल सकी । मैं ताज्जुब में थी कि कौत एक भकम्प 
लेकर आया है, कंवरानी साहिबा की सवारी पधारी हे, यह अब मालम हुआ | 
स्वागत, पधा रिए 
मालती अभी तक हानं बजा रही थी, भब बंद करके बोली--' तुम्हारी 
बदतमीजी की सजा देने के लिए मैं एक व्यक्ति रास्ते से पकड लायी हं] भाओ 
अगर बेतों की मार से बचना चाहती हो, तो पिछली सीट का दरवाजा खोलो 
ओर उसके आगे सिर नत कर, हाथ जोड़कर पहले प्रणाम करो, और फिर माफी 
मांगो 1 
आभा मुस्किरा कर आगे बढ़ते हुए कहा--कँवरानी साहिबा का जसा 


हुक्म होगा, करता ही पड़ेगा | माफी क्या अगर हजुर के सामने नाक रगड़ना पड़े 
तो वह भी स्वीकार है | 
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आभा ते कहा--'मैं तुमसे कभी जीत नहीं सकती | भला बताओ न मालम 
LN 


मालती ने वीच ही में टोक कर कहा--कहो, कहो, रुक्रती क्‍यों हो? न 
माळूम कहाँ से बदर पकड़ लाई, क्यों ?” इस प्रकार “विकास” का बारहवां परि- 
च्छेद (३२० से ३२६ पृष्ठ तक्र. जो सात पृष्ठों तक चलता है--मालती एवं आभा 
के हास-परिहास पूण कथोपकथनों से ही भरा हुआ है । इतने लम्बे कथोपकथन 
पाठकों का आनन्द बधन TIA की अपेक्षा उन्हें उवाने बाले हैं, कथा को नीरस करने 
वाले हैं । एक बात और अब्वरने वाली है कि ये भावाभिव्यक्ति के लिए मात्र कथोप- 
कथन पर भरोसा न कर अपना विचार व्यक्त करते गए हे--आभा मुस्किराकर आग 
बढ़ते हुए कहा ।” २ (ग्रहाँ कर्त्ता के ` ने” चिल्ल की भी उपेक्षा है, पता नहीं यह प्रेस 

ने भल है या श्रीवास्तव जी की अपनी असावधानी), मालती ने बीच में ही हुंसकर 
कहा" 'आभा ने सक्रोध अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा ” ४ मालती ने साभिमान 
कहा”,* आभा ने लज्जित होते हुए कहा'',* “मालतीने प्रसन्नता छिपाते हुए कहा”, 
आभा ने ग्लानि के साथ कहा,“ मालती ने मृस्कराते हुए कहा,?* आभा ने व्यग्रता के 
साथ पछा,?) ° मालती ने गम्भीरता के साथ कहा,” आभा ने सहास्य कहा,” ३ 
नाभा ने फिर संकुचित होकर कहा, * मालती ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा? * 

आदि आदि | कथोपकथन स्वयं इतने गठित भावपूर्ण तथा हृदय संप्रेष्य हों कि 
लेखक को अपनी टिप्पणी देने की अपेक्षा नहीं हो-यही कथोपकथन की विशेषता 
हे । लेखक को अपनी ओर से प्रयास करना ही पड़ा तो कथोपकथन की इतनी लम्बी 
चौड़ी योजना का क्या महत्त्व रह जाता है? यह तो एक उपन्यास के एक परिच्छेद 
की चर्चा हुई। इस प्रकार के कथोपकथनं से इनके लगभग सभी उपन्यास भरे 
पड़े हैं । 
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१७० उपन्यास विधा और प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


श्रीवास्तव जी ने अपने उपन्यासों में प्रेमी-प्रेमिका, पति-पत्नी के प्रेमपर्ण 
वार्तालाप में प्रेमी और पति के लिए “बंदर” का प्रयोग तो अनेक बार किया है ) 
“विकास? का उदाहरण पिछले पृष्ठ में दिया जा चुका है ।' उनके लिए बदतमीज* 
शैतान? दुष्ट जादूगर आदि शब्दों का भी प्रयोग किया गया है । 


पात्र की चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट रूप से उभारने एवं व्यक्त करने 
के लिए लेखक कभी-कभी उसके मन के अध्ययन से अतीत स्मरण अथवा स्वगत 
कथन द्वारा चरित्रांकन की गहराई, वातावरण को सजीवता तथा कथानक को बल 
देता है । उत्तम कोटि के अतीत स्मरण एवं स्वगत कथन संवाद से अधिक उपन्यास 
रचना कौशल में सहायक सिद्ध होते हैं ।* अतीत स्मरण के अच्छे उदाहरण ज नेन्द्र* 
भोर अज्ञेय* के उपन्यासों में प्राप्त होते हैं । प्रेमचन्द के “रंगभूमि'' नामक उपन्यास 
में सोफिया के स्वगत कथन ओर 'गोदान' में राय साहब के आत्म संभाषण भी कथन 
के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते J | प्रतापनारायण श्रीवास्तव के उपन्यास “विकास 
“aq”, “विसर्जन” आदि उपन्यासो में ऐसे कथोपकथन आये है, जिसके द्वारा 
अतीत स्मरण एवं स्वगत कथन के माध्यम से उस चरित्र की विशेषताओं का बडी 
गहनता एव तूक्ष्मता से विश्लेषण किया जा सक्ता “विकास” की मालती युवती 
है, अनन्य सुन्दरी है, बहुत बड़े जमीदार की Garé और उकका विवाह भी ऐसे ही 
सुयोग्य वर के साथ हुआ है, पर विधि की विडम्बना ही कहिए कि उसका पति नपूं- 
सक है । मालती के सपनों का संसार उजड़ गया है, वह वेदना के अथाह सागर में 
ड्ब उतरा रही है और यह पीड़ा ऐसी आत्मवातिनी है कि किसी से कही भी नहीं 
जा सकती ! ag अपनो सी आभा का भारतेन्दु से विवाह संवाद सुनकर प्रसन्न 
नहीं हो पाई । भारतेन्दु जैसे व्यक्ति के साथ उसका विवाह होते देखकर ईर्ष्या के 





१. विकास, प्रतापनारायण श्रीवास्तव Jo ३२० | « वहा, Jo ३१० | 
३. मिस ट्रवीलियन ने उस चुम्बन का उत्तर अपने चम्बन से देकर कहा-- 
oh, you naughty boy !? तुमने अभी तक क्यों नहीं बतलाया ? तुम्हें 
तग करना बहुत आत! विजय, प्रतापनारायण श्रीवास्तव Jo १२६ | 
४. वही, To १२७। 
५. हिन्दी उपन्यास साहित्य का शास्त्रीय विवेचन, 
To २०ड | 
६. “सुनीता, सुभदा, व्यतीत, जयवर्धन, जैनेन्द्र | 
७. शेखर : एक जीवनी, नंदी के द्वीप, अज्ञेय | 


Sto श्रीदारायण अग्निहोत्री, 


अष्टम अध्याय १७१ 


कीटाणु उसके हृदय में घुसकर अशांति tar करने लगे और वह अपने अतीत का 
स्मरण करने लगी--"में भी एक दिन इसी तरह प्रसन्न थी । मेरे मन में भी उमंगे 
यीं, उत्साह था, सब कुछ था । अभी बहुत दिन नहीं हुए, मुस्किल से छः महीने बीते 
हैं, मैं भी इसी तरह अपने आनन्द में विभोर थी, उत्साह था, सब कुछ था। न 
मालूम कितने हवाई किले बना wag थे, कौन-कौन अरमान मेरे मन में थे, कंसे-क॑ से 
बाँधनू अपने मन में बाँध रखी थी, वह उमंगों की एक दुनिया ही निराली थी, 
जिसमें मैं विचर रहा थी, परन्तु आज क्या है, कुछ नहीं । मेरी हसरत रो रही हैं। 
उमंगों की एक मुब्तभर खाक हो गई है ।?'१ 

“मेरै पास सुखी होने के लिए कौन वस्तु की कमी है । कभी किसी वस्तु की 
नहीं, लेकिन फिर भी मैं दुःखी हूँ । पिता हैं, माता हैं, भाई है, परिवार है, इज्जत 
है, धन है, सब कुछ मायके मे है, और ससुराल में भी इसी तरह सब कुछ है-- 
पति हैं, ननद हैं, सास हैं, ससुर हैं, मान है, प्रतिष्ठा है ओर धन है । बाह्य वस्तुए, 
तो सभी हैं मगर फिर भी मुझे शांति नहीं, सुख नहीं, सृहाग नहीं, आशाए नहीं, 
पति पढ़े लिखे हैं, विद्वान्‌ हैं, बड़े ही शांत हैं, स्वभाव में देवता के तुल्य हैं, 
विद्दत्ता में स्वामी कातिक के समान हैं, रूप में अश्विनी कुमारों की भाँति हैं, 
मगर पुरुषत्व में स्त्री कं समान । कितना भयानक रहस्य हे ।”२ 

“विदा” उपन्यास की केट भाग्य और परिस्थिति की सताई नारी है, उसने 
जिस पर विश्वास किया, हृदय समपंण किया उसी ने उसे जहाज से समुद्र में ढकेल 
कर मृत्यु के मूँह में पहुंचा दिया परन्तु उसकी GAMA क! अन्त अभी नही हुआ था, 
इसीलिए वच गई, बच गई अवनी अशेष व्यथा कथा सुनाने, अब वह जीवन से ऊब 
चुकी है, आत्महत्या करना चाहती हे । उसके इस स्वगत कथन से उसके चरित्र का 
उद्घाटन हुआ है--आत्महत्या | केसा भयंकर शब्द है । पर यह संसार उदासीन 
के लिए नहीं । आत्महत्या ही शायद मेरा अंतिक अवलब होगा । हंसते हँसते क्यों 
न मर जाऊं, एक हो बार में सब क्यों न समाप्त कर दूं, चिता, राग, विराग, आशा, 
उमंग, उत्साह, शोक, दुःख, हिंसा जलन, हंसी, विषाद, सबसे छुटकारा मिल जाए | 
असीम शांति, अखंड विराम भोर अतत्त स्थिरता में लीन हो जाऊंगी | उस 
अपरिचित संसार में जाऊंगी जहां प्रेमनदी कभी सूखती नहीं, शान्ति लता मुरझाती 
नहीं, प्रकृति सौंदर्य नित्य नूतन साज सजती है, जो अनन्त विस्मृति का घर है, क्षमा 
का मंदिर है, अनुराग है और सुहाग दो नर्तकी जहाँ निरन्तर नांचा करतो हें | जहाँ 
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१७२ उपन्यास विधा ओर प्रतापनारायण श्रीवाध्तव 


संगीत की मधर ध्वनि उत्तेजना और नशा नहीं पैदा करती ata शांति विस्मृ 
संदेश देती है । आत्महत्या के बाद वही स्थान दै । तब क्या आत्महत्या ही मेरा 
अन्तिम अवलंब होगा |”) चारो ओर से निराश व्यक्ति के लिए आत्महत्य। ही एक 
मात्र अवलंब है--उसकी मन: स्थिति तथा चारित्रिक विशेषताओं का इस कथोपकथन 
से उद्घाटन होता हे | 

दुःखपूर्ण वातावरण में हास्यरस की सृष्टि करने वाले तथा व्यर्थ के लम्बे 
तर्कजाल “gaa वाले कथोपकथनों की अवतारणा असात एव हास्यास्पद है | 
श्रीवास्तव जी के “बदना” उपन्यास में युद्ध की विभीषिका से त्रस्त एक मरणोन्मुख 
युवक की रक्षा का प्रयत्न किया गया है। वह पूण रूप से सुरक्षित हो जाए, इसके 
पहले ag किसी को पहचाना हुआ परिचित मालम पड़ता है । इसी तथ्य के उद्घाटन 
में दो पृष्ठ तक संवाद चलता रहता है ।* 

कथोपकथन को सप्रयत्न नहीं अपितु अनायास और स्वाभाविक होना चाहिए, 
जिससे वे सार्थक प्रतीक हों । ऐसे कथोपकथनों की कभी भी और किसी भी सामान्य 
अथवा असामान्य परिस्थितियों में प्रयोग न होना चाहिए, जिसक्रा न तो कथानक के 
विक'स में परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से कोई सम्बन्ध है और न ही पात्रों के व्यक्तित्व 
को स्पष्ट कर उनके चरित्र को प्रकाशित करने में सक्षम हैं। ऐसे अनथेक सारहीन 
कथोपकथन चाहे वे कितने ही रोचक क्‍यों न हों, विचारोत्तेजक एवं कुशलता पूर्वक 
उपस्थित किए गए हों--उपन्यासों की कलात्मकता को घटाने और बोझिल बनाने 
वाले हैं। उपन्यासों की एकता के मूलभूत नियम का इससे खंडन होता है । 
प्रतापनारायण श्रीवास्तव के उपन्यासो में ऐसे कथोपकथनों की कमी नहीं है 
बेकसी का मजार में गुलनार एवं गुलमुहम्मद को कथा का न तो कथानक से कोई 
संबंध है? और न उनसे सम्बन्धित किसी कथोपकथन का ही ।४ ऐसे संवाद एवं 
कथोपकथन व्यथे प्रतीत होते हैं और उपन्यास के कलेवर को अनावश्यक विस्तार 
देते हैं। कथोपकथन में संक्षिप्तता भी अनिवाय तत्त्व है, जिसकी ओर श्रीवास्तव 
जी का ध्यान कम गया है | उनके पात्र बहुधा संक्षेप में, थोड़े में अपना विचार 
प्रकट ही नहीं कर पाते | सिद्धान्त, जीवन-दर्शन सम्बन्धी कथानक हो तो 
श्रीवास्तव जी का पांडित्य प्रदर्शन ही उसपर हावी हो जाता है और वे अनेक पृष्ठो 
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तक चलते रहते हैं । ` राजनीति, समाज, साहित्य, विज्ञान एवं कला पर बहुत से 
व्यर्थ कथोपकथत--प्रे मचन्द, यशपाल, मोहन राकेश”. राजेन्द्र यादव आदि के 
उपन्यासों में भरे पड़े हैं, जिनके कारण उनके उपन्यासों की रोचकता बहुत कुछ 
न्यून हो, जाती है । उपन्यास रचना के समय यद्यपि सतत जागरुकता किसी भी 
उपन्यासकार के लिए संभव नहीं है, पर इसकी मात्रा में जितना ही अन्तर पड़ता 
जाता है, कथोपकथनों पर तरसा ही प्रभाव पड़ता है । 


Mn SRS ऱ्य 
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नवस अध्याय 
भाषा-शेली 


श्रीवास्तव जी ने जीवन के बहुत विस्तृत क्षेत्र का चित्रण करना चाहा है, 
इसलिए उनकी भाषा वर्णन प्रधान हो गई है । उनकी समस्त क्ृतियों में वर्णनात्मक 
प्रमुख गुण के रूप में विद्यमान है। वे मानव जीवन का वर्णन करने के लिए ज्यों 
हो अपनी कलम उठाते हैं, त्यों ही अन्य बातों की सुध भूलकर घटना अथवा स्थिति 
का fang चित्र खींचने लगते हैं “विदा” में कुमुदिनी उदास है। उसकी ही 
भल से निर्मलचन्द् को कुमुदिनी से अलग रहना पड़ रहा है और वे अपना मन 
बहुलाने के लिए तीर्थे यात्रा पर गये हैं। कुमुदिनी को बार-बार यह मालम होने 
लगा कि वह निर्मल से शायद जन्म भर के लिए अलग हो गई है । उसकी मानसिक 
स्थिति का चित्रण इस प्रकार है-- 


“प्रातःकाल था । कुमूदिनी उद्विग्न मन से अपने बाग में घूम रही थी | 
वह घुमते-वूमते एक जूही के पेड़ के पास आकर खड़ी हो गई । कुछ फूल तोड़े और 
सूंघकर फेक दिये । एक फूलों से लगी डाळ कुमदिनी के कपोलों से लग रही थी, 
उसने उसे पकड़ा और तोडकर फेक दिया | अभिमान और क्रोध से उसका बुरा 
हाल हो रहा था | कुमुदिनी को अपने ही विचारों से छट्टी न थी । संसार की सब 
चिताए उसे धेरै हुए थीं। कुमुदिनी कहने लगी - “वह गए, तीर्थं करते गथे। 
अपनी मां क साथ। और कोन उनका साथी ada | ag बिसको अपने साथ 
oi? उनके है.ही,कौन ? मैं उनकी कोई नहीं हैं । अगर होती, तो क्या जाते 
जाते एक पत्र भौ न लिखते । किसी से कहला दिया होता | वही आकर मिल 
जाते । यहाँ आने से क्या छोटे हो जाते? या उनकी इज्जत चली जाती | वह 
मुझपर नाराज हैं। बेहद नाराज हैं, नहीं तो aay अब तक वे ठहर सकते थे ।”१ 

७ प्रकार इस उपन्यास में दूसरे स्थल पर लेखक ने वर्णनात्मक भाषा द्वारा 
वर्मा के रगीले एवं प्रेमपूर्ण स्वभाव का सुन्दर चित्रण किया है तथा सम्पर्ण नारी 
जाति के बनिवाय गुण सोंदय का उद्घाटन किया है 9 
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“मिस्टर वर्मा प्रेम पाठशाला के छात्र थे । बड़े रंगीले थे। बडी तबियत 
के ये साधारण-से-साधारण सुंदरी के नयन वाणों से विद्ध होकर छटपटाने लगते 
थे | रमणी हें मममोहकता होती ही है । चाहे जितनी ही साधारण स्त्री हो-- 
चाहे वह अफ्रिका को निग्रो जाति की हो चाहे जाजिया के कोहकाफ की परी हो 
चाहे कोळ भिल्ल हो, चाहे गुद्ध परशियन--किन्तु हर एक में अपने-अपने ढंग की 
मनमोहकता होती है । गंवार से गंवार और कुरूप से कुरूप स्त्री में मनमोहकता 
मौजूद है । यही एक बड़ा भारी आश्‍चर्य है । ईश्वर ने किसी को भी सौंदर्यं विहीत 
नहीं dar किया | 


“विश्वास को वेदी पर” उपन्यास में केसर कुंवर का मृत पति वंशीधर एक 
वालक के माध्यम से अपनी वात कहता है । भाषा वर्णन प्रधान होकर भी दार्शनिक 
प्रतीत होती है । लगता है लेखक किसी दार्शनिक तत्व पर तैयार होकर व्याख्यात 
दे रहे हों--- 


“तुम केसे समझोगी, इस ओर तुम्हारी कभी प्रवृत्ति ही नहीं हुई, किन्तु 
फिर भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करता Zl मनुष्य यावज्जीवन कर्म करता है, 
क्योंकि इस लोक में कर्म ही प्रधान है । उसक्रा समस्त भविष्य कमं पर आधारित 
है । कुछ कमं ऐस होते हैं, जिनको प्रतिक्रिया तुरन्त होती है, कुछ की देर ये 
ओर कुछ जीवनोपरांत फल देते हैं । यह ब्रह्मांड स्वचालित है, किन्तु इसको समस्त 
वस्तुए पारस्परिक संबन्धों पर आधारित होने से एक दूसरे से निर्भर होती हुई शक्ति 
तथा भक्ति प्राप्त करती हैं । प्रत्येक क्रिया तुरन्त ही तदनुरूप प्रतिक्रिया को जन्म 
देती है, स्थल कर्मो की प्रतिक्रिया स्थल होती है और सूक्ष्म क्रियाओं की सूक्ष्म । 
सक्ष्म तत्त्व वह है, जिनका जन्म भावनाओं से होता है और वे स्थल शक्तिशाली 
तथा ब्रह्माण्ड-व्यापी हैं | भावजनित क्रियाओं की प्रतिक्रियाएं. अपने स॒क्ष्म रूपों 
में ब्रह्माण्ड में विचरण करती हुई मनुष्य का आगामा जीवन-नियोजन करने में 
संलग्न रहती हैं। जब आत्मन्‌ पाथिव शरीर से वियुक्त होता है, तब उसके कर्मा 
की प्रतिक्रियाओं की रूपरेखा में, जो उसके कमं के साथ-साथ तयार होती रही है, 
प्रवेश कर नवपाथिव शरीर प्राप्त करता है । इसी प्रकार आत्मन्‌ FST 
वशीभूत होकर नित्य नवीन योनियों को प्राप्ति और त्याग करता रहता 
भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता है, प्रवाह का अभाव है । 
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१७६ उपन्यास विघा और प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


“विदा” उपन्यास में वावू माधवचन्द्र के ऐश्वर्य एवं वभव का वर्णन करने 
के लिए उन्होंने सवंप्रथम उनकी कोठी का वर्णन किया--“'इलाहावाद के जाजटाउन 
में बाबू माधवचन्द्र की कोठी बड़ी आलीशान बनी हुई है । चारो ओर करीब पांच 
छ: बीधे के घेरे में बाग है और बीच में तीत मंजिल की आलीशान कोठी | वाग 
में हर प्रकार के पौधे, पेड, फूल और फल लगे हुए हैं। चारो तरफ सुर्खी की 
सड़क बनी हुई है, और सड़कों के बीच में हरी-हरी घास का लान बना हुआ है । 
बाग दो भागों में विभक्त है--एक तो पुरुषों के लिए है और दूसरा स्त्रियों के लिए | 
दोनो तरफ बाग का लान एक ही है । तीन-चार बड़े-बड़े हौज बने हुए हैं, जिनमें 
रंगविरंगी मछलियां पड़ी हुई हूँ । कोठी आदि सब उनके ऐश्वर्य का परिचय भली 
भाँति दे रही हैं।”* इस उदाहरण से स्पष्ट है कि इन्होने एक चित्रकार की 
भाँति माधवचन्द्र को कोठी एवं उनके परिपाशवं का वर्णनात्मक एवं चित्रात्मक 
वर्णन किया है | 

श्रीवास्तव जी के वर्णनात्मक भाषा के उदाहरण उनके प्रकत चित्रण पें 
भी द्रष्टव्य हैं । इनका झुकाव जागतिक परिस्थितियों के वर्णन की ओर अधिक है, 
इसलिए प्रकृति-चित्रण में इन्होंने उतनी रुचि नहीं ली है, फिर भी कहीं उनको 
भाषा प्रकृति के चित्रात्मक वर्णन की ओर अवश्य प्रवृत्त हुई है । उदाहरण स्वरूप 
“विकास! उपन्यास में प्रातःकाल का वर्णन दर्शनीय है-- 

‘qq दिशा में आलोक की प्रथम रङ्मि निशा का अन्धकार भेदकर 
निद्रा-निमग्त संसार को मौन भाषा में नव-जीवन का संदेश दे रहे थे । 


बिक्रसी का मजार? उपन्यास में प्रकृति चित्रण मानवीय भावना को उसकी 
गहनता एवं सूक्ष्मता में चित्रित करने के लिए किया गया है -- नैश निस्तब्ध 1 को 
कंपायमान करता BOR चीत्कार कर उठा । करवटें बदलती हुई गुलशन चौंक्रकर 
उठ बैठी | ऊपर से जडित नीला नभ शान्त था, समीर भी शान्त था और चराचर 
निद्रा से जडित संसार शान्त था । उस शान्त-वातावरण में केवल वह अशान्ति का 
साकार रूप बनी हुई THT पर करवट बदल रही थी | उनके मान्स-तल में अनेक 
झंझावात उठ रहे थे । उनको दूर करने का प्रयत्न करतो किन्तु उस दिशा 
में उसका सब प्रयास निष्फल हो रहा था ।?१ 
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श्रीवास्तव जी ने प्रकृति ( विशेषकर प्रात:काल ) का बड़ा मनमोहक वर्णन 
किया है । उनका प्रकृति चित्रण वातावरण को मुखरित करता है। यहाँ उषा रानी 
का चित्रण प्रियमिलन की प्रतीक्षा में रत हाथ में माला लिए प्रेयसी के रूप में किया 
गया है, जो बड़ा स्वाभाविक तथा चित्रात्मक बन पड़ा है-- 

‘qa दिशा में आलोक स्रोत धीरे धीरे उमड़ रहा था | निशा का अवसान 
था और दिवस का ज्योतिमंय आगमन । उषा रानी लाल कमलों की माला लिए 
अपने प्रियतम का स्वागत करने की प्रतीक्षा में खड़ी मुस्किरा रही थी ।/" 


“विकास' उपन्यास में श्रीवास्तव जी ने वादल और चन्द्रमा के खेल का बड़ा 
मोहक एवं चित्रात्मक वर्णन किया है | वर्णन स्वाभाविक तथा हृदयहारी है -- 

'पंचमी का कुछ वक्र चन्द्रमा धरातल को क्षीण तथा मलिन प्रकाश से स्नान 
कराने का उद्योग कर रहा था । श्वेत बादल के टुकड़े कभी कभी उसके साथ 
आकर खेलने लगते, चन्द्रमा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता और वे हँसते हुए 
वायु-वाहून पर सतार भाग खड़े होते । चन्द्रमा भी उनके पीछे दोड़ता हुआ सा 
मालूम होता । इसी दरम्यान दूसरा वादल का टुकड़ा उसके साथ छेड़खानी करने 
लगता । वह उसे छोड़कर नवागतुक के साथ परिहास करने लगता हं 

श्रीवास्तव जी ने समाज की कुरीतियों और कुप्रथाओं, आथिक वैषम्य एवं 
तज्जन्य प्रभाव का AHA अपने उपन्यास 'विसजंन? में किया है | वहाँ एक ओर सेठ 
वामनदास के द्वारा मजदरों का शोषण, उसकी गान शौकत तथा मजदुर आन्दोलन 
कुचळने के लिए पानी के समान पैसा बहाने का वणन मिलता है ४, तो दुसरी 
ओर मजदूरों को दीन होन दशा का चित्रण भी | इन वर्णनों मे उनकी भाषा 
आलोचनात्मक हो गई है, अ्रयोंकि gah द्व रा वे अपने विचार खुलकर भभिव्पक्त 
कर सकते हैं, इसमें क्रहीं कहीं उपमाओं का सहारा भी लिया गया है । उदाहरण 
के लिए मजदूरों की बस्ती और उसके "हन सहन का वर्णन द्रष्टव्य है-- 

“यहाँ काम करनेवाले मजदूर विखरे हुए जहाँ तहाँ बसे हुए थे, की. फिर 
भी ऐसी कई एक बस्तियाँ उत्पन्न हो गई थीं, जहां मजदूरों की आबादी विशेष 


रूप से थी | वहाँ से निकलना वैसा ही था जसा रौरवतक से गुजरना ( उपपा ) । 
ry 
. विदा, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, go १३३ । 
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चारो ओर फटे टाटों की दीवाले उठी हुई थीं, ताली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
मल-मृत्र बिखरा हुआ पड़ा था, जिससे दुर्गरध निकल कर वायु मण्डल को दूषित कर 
रही थी। चार हाथ लम्बो चौड़ी कोठरी में वे अपने परिवार के साथ रहते थे । 
उसी तंग जगह में खाते-पीते और सोते थे । वायु के आने की वहाँ मनाही थी, और 
दुर्गन्ध का अधिकार निविध्न रूप से व्याप्त ar) उनके बच्चे, जो भारतवष क्रे 
आगामी नागरिक थे, मल और मूत्र का उबटन लगाए भूतपिशाचों के लघु सस्करण 
बने हुए उनकी केलिभूमि में मृत्यु को चुनौती दे रहे थे । छोटे से छोटे घर, घर में 
आठ दस परिवार तक रहते थे और बड़े घरों में तो उनकी सख्या तीस तक और 
कभी कभी उससे अधिक तक पहुँच जाती थी | उनके परिवार के व्यक्तियों म स्वच्छता 
ढूँढ़ने से भो न मिलती थी । नहीं जानते कि मानव-जीवन का कौन सा सुख भोगने 
के लिए भगवान्‌ ने उन्हें उत्पन्न किया था। नरक के कीड़ों के जीवन का मूल्य 
कुछ शायद हो भी सकता है, किन्तु उनके जीवन का कोई मल्य है, यह तो हमें 
नहीं मालूम |!) 

श्रीवास्तव जी ने मानव स्वभाव के चित्रण में उपमाओं का सहारा लिया है। 
'बिसर्जेन' उपन्यास का यशवंत परेड से लौटने के पश्चात्‌ अपने केम्प में चला आया 
और कुछ मानसिक तथा शारीरिक क्लाँति से शिथिल होकर पड़ गया । उसे अतीत 
का स्मरण हो भाया इस स्थिति का वर्णन देखिए- -'उसके मन प्रांगण में बीतो हुई 
घटनाए उन्मादिनी नतंकियों की भाँति नाचकर उसकी सारी शक्ति को ह्रण 
करने लगौ ।!२ 


श्रीवास्तव जी ने जहाँ किसी मनोविकार का वर्णन किया है, भाषा अपेक्षया 
सरल सुबोध व्याडय़ात्मक है -'मनुष्य अपरिचितो से अपना दुःख छिपाने की चेष्टा 
करता हे और परिचितों के समक्ष अपना हृदय खोछकर रख दिया करता है । दुःखी 
मनुष्य अपना दु:ख छिपाने के लिए अपरिचितों से मिथ्या भाषण करने में सकोच 
नहीं करता ॥४ 


दुःखी मनुष्य सहृदय होता है और दूसरों का दुःख उसे Ma ही कातर बना 
देता है | जायसी के पद्मावत' की नागमती ते प्रेम सदेश भेजने के लिए विरह के 
धुए से काले हो गए कोए और भोरे को चना है--प्तामान्य स्थिति के लोगों में 


परस्पर परदु:बकातरता होती है । इसी प्रकार की स्थिति का वर्णन श्रीवास्तव जी 
el ee ee 
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ने किया है, जितमें सरल, सुवोध एवं व्याख्यात्मक भाषा का प्रयोग हुना है । 
“सहृदयता अपने अंक में प्राय: अपना दु:ख छिपाए रहती है, दुःखी मनुष्य सहृदय 
हो ही जाते हैं, क्योंकि मानव के मस्तिष्क के दुःखों की स्नायु सदेव हृदय के रक्तोचाप 
से द्रवित होने के कारण चेतन रहती है। इसलिए दु:खी मनुष्य दूसरों के दु:ख से 
भी बहुत शीघ्र कातर हो जाया करता है ।'१ 


श्रीवास्तव जी मानवमन की विकट स्थिति का वर्णन करते समय सरल एवं 
प्रवाह पूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं | लगता है ऐसे स्थलों में लेखक आगे आगे 
सोचता है और अनायास भाषा उसका अनुगममन करती चलती है, ऐसा वर्णन 
बडा प्रभावोत्पादक एवं हृदय सप्रष्य त्रन पडा है । 'विदा' उपन्यास में अपने चिरप्रेमी 
देवदत्त वर्मा की मृत्यु पर प्रेमिका केट की मन:स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया 
है । मूल भाव के साथ अनुभाव सचारी और उद्दीपन विभावों का भी वर्णन किया 
गया है-- समग्र बंगले में निबिड़ अन्धकार था । केट टटोलते हुए उस कमरे के 
पास पहुंची | एक-एक खिडकी बन्द दरवाजे टटोलने लगी | सभी भीतर से बंद थीं, 
एक खिड़की के पास आई उसे धक्का दिया वह खुल गई | उस अन्धकार में भी 
केट की आँखें चमक gat । वह सिहर कर पीछे हट गई ।*** *** " मिस्टर वर्मा का 
सुन्दर मुख विकृत हो गया था । आंखे खुळी हुई थीं, मानो वे कह रही थीं कि 
केट, तूने ही मेरी हत्या करवाई है । केट अबकी बार डरी नहीं, झिझकी नहीं, 
बल्कि gah सिर के समीप बेठ गई | बड़े प्रम से उनका सिर अपनी जाँघ पर 
रखा, बालों पर हाथ फेरा और बर्फ जसे ठंढे, पीले गाछों पर एक प्रेम-चिह्न 
अकित कर fear) एक ही पर बस न था--दूसरा, दूसरे गाल का भी चुबन ले 
लिया । केट के सारे शरीर में तड़ित प्रवाह दौड़ गया | उसका शरीर रोमांचित 
हो गया ।?* 


सुख के सम्बन्ध में प्र मपूर्ण धारणा का खंडन करते हुए लेखक ने उपमाओं 
का सहारा लिया है। सुख की उपमा छलमय स्वप्न मुग मरोचिका” से की गई है, 
जिसकी वास्तविक प्राप्ति कभी सम्भव नहीं होती-- सुख एक छलमय स्वप्न है । 
मरुभूमि की मरीचिका है । सुख वह पदार्थ है, जो सबको अपनी भोर खींचता है, 
लेकिन दूर ही दूर रहता है । अपनी छाया तक नहीं छुआता । संसार के सभी जीव 
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सुखी होता चाहते हैं, लेकिन सुखी कोई नहीं होता।१ रामधारी सिह दिनकर 
ने भी 'उवंशी? में इस स्वप्न के प्रति जनसामान्य के आकर्षण पर अपनी 
टिप्पणी दी है-- 

“कर स्पशं से दूर स्वप्न झलमल नरको भाता है ।'२ 

वर्णनात्मक भाषा में उपमा का प्रयोग इन पक्तियो में देखा जा सकता 
है- एक ही प्रकार का जीवन व्यतीत करनेवाले गाँव वासी किसी नवीन घटना 
की ओर बड़ी शीघ्रता से आकृष्ट हो जाते हैं। दर्शकों की भीड़ बढ़ती गई, जसे 
वर्षाकाल में तालाब को ओर चारो ओर से छोटे बड़े जल के स्रोत आकर अविराम 
मिलते रहते हैं, उसी प्रकार खेतों की ओर जाते हुए प्राय: सभी किसान वहाँ आकर 
खड़े हो गए ॥!३ कहीं कहीं चारित्रिक विशेषताओं के उद्घाटन के लिए wax 
उपमाओं की भरमार कर देते हैं--संसार में हिमालय अपनी उच्चता के लिए 
विख्यात है, उसी तरह हमारी यशो भी उच्च तथा महान्‌ हृदय है, जेसे उनका 
किरीट सदा धवल रहता है, वैसे ही उसका मन भी सदा स्वच्छ भौर निमंल है, 
जेसे वह सिन्धु, गंगा, जमुना और ब्रह्मपुत्र का जन्मदाता है, जिनका जल कभी नही 
सूखता और उसके क्रोड में खेलते हुए धरातल में अवतीणं होते हैं, वसे ही प्रेम, भक्ति, 
करुणा ओर देवत्व की अजस्रधाराएँ उसके हृदय से प्रस्फुटित होकर चतुदिक्‌ 
प्लावित करती हैं, और जैसे वे पतित को पावन करने में समर्थ हैं, aa ही वह भी 
चिन्तित दुःखी को सुखी बनाने में शक्तिमान्‌ है ।'४ जिस प्रकार प्राण विसर्जन के 
पञ्चात्‌ यह शरीर किसी योग्य नहीं रहता, ठोक उसी भाँति अपवित्र नारी का 
जीवन नीरम निश्चेष्ट और अकर्मण्य हो जाता है, और वह प्राण हीन कलेवर से 
किसी भाँति-त्यूत नहीं रहता ।* ‘उनके हाथ की सिगरेट Aga सदी की विर हिणी 
नायिका की भाँति जलकर राख होने लगी ।?६ 

उपमाओं की भांति श्रीवास्तव जी की भाषा में सक्तियों की भरमार है। 
उदाहरण के लिए--निराशा सईव अधीरता को जन्म देती है,” सोना हर समय 
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सोना रहेगा? “संसार कमंक्षेत्र है और मनृष्पकर्ता'२, “आहत हृदय में सहानुभूति तथा 
स्नेह प्रदशन कभी कभी रुलाई पैदा करते 22, स्वतंत्रता की रक्षा का मूलाधार 
राष्ट्रप्रेम है“, जब दिन बहुरते हैं तो मिट्टी भी सोना हो जाती है” 'सच्ची सहान- 
भूति सवेदता का एक BT है”, निराशा की सखी का नाम है स्मिति”०;, उत्तेजना 
छतववाली बीमारियों की भाँति फंठते वाळी हुआ करती है“, “निराशा उदासीनता 
की जननी है''१, “दरिद्रता wag की भूमिका है ।”* ° 

कभी कभी सामांजिक कुरीतियों एवं आर्थिक वेषम्य के चित्रण में लेखक 
तीखे व्यंग्य का सहारा लेते हैं। विदा उपन्यास में धनी एवं गरीब ant के वेषम्य 
चित्रण इसका उदाहरण है | “धनिको के लिए मसूरी, नेनीताल, शिमला, दार्जिलिंग 
आदि स्थान स्वर्ग हैं! भारत का फंशिनेविउ मण्डल इत स्थानों में दो-तीन 
महीनों के लिए चला जाता है, और जाता कौन नहीं, जो अपने खून से पैसा पैदा 
करता है 1११ 

समाज के धःमिक आइंवर कृप्रया, प्राचीन परम्पराओं के प्रति गहन आस्था 
के दुष्परिणामों का चित्रग कटुव्यग्य के साथ श्रीवास्तव जी ने “विजय” उपन्यास में 
बाल विधवा कसुमलता के स्वगत कथन के माध्यम से कराया है। भारत ही उस 
समय ऐसा अभागा देश था, जो विधवा विवाह को वंधानिक दष्टि से अमान्य 
ठहराता ar— विधवा विवाह संसार मे होता है, एक इसी अभागे गुलाम देश में 
नहीं होता । दूसरे देश इस qa, अपढ़ निश्चेष्ट देश से कितना आग at” 
इतना ही नहीं वे सभी पूरातनपंथिपो के प्रति कटव्यग्य प्रहार करते हैं-- जी में 
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आता है कि देश के जितने बुड्ढ़ हैं, जितने मूर्ख हैं, उन सवको यमलोक पहुंचा दू | 
पुरानेपन को इस देश से मिटा दूं, नवीनता की लहर में सब प्राचीनता बह जाए ys 

समाज की हीन दशा का चित्रण करते हुए उनको भाषा भावुकतापूर्ण तथा 
मार्मिक हो जाती है । “विसंन” के मजदूरों की दयनीय दशा का वर्णन इसका 
उदाहरण है-- 

“उनका खानपान भी उस व्यवस्था के अनुरूप था | गहित से गहित वस्तुओं 
का प्रयोग करते और केवल पेट के पोलेपन को अखाद्य वस्तुओं से भर देते थे। 
मविखयों, मच्छरों और खटमलों की यह्‌ क्रीड़ाभूम थी, जो उनका रक्त चूमने के 
लिए उसी भांति सचेष्ट रहते थे, Ta उनके मालिक पूँजीपति । यदि धरातल पर 
रौरव नकं की कहीं कल्पना की जा सकती है, तो वह इन बस्तियो में आज दिन भी 
सवथा प्राप्य है, और Gast कभी नाण होगा, यह तो केवळ भगवान जानते हैं ।”२ 
परिस्थिति की विकटता पर आत्मसमर्पण एवं अपनी विवशता की प्रतिक्रिया अंतिम 
पंक्ति में प्रकट हुई है । 

श्रीवाध्तव जी जब किसी के ated और गुण का वर्णत करते हैं तो उनकी 
भाषा काव्यात्मक हो जाती है। अजीपुल्ला द्वारा उनकी प्रेमिका गुलनार का 
वर्णन इसका उदाहरण है । “उसमें कितना भोलापन है, उसमें अप्रतिम ate है, 
उसमें अनुपम जीवमदायिनी मोहकता है, और उसमें क्या नहीं है, जिसकी कल्पना 
मनुष्य कर सकता है । उसमें देवी की पवित्रता है, ead सुन्दरी की मनोरमता है | 
वह कल्पना को उड़ान से अधिक ऊंची है, ag विचारों की परिधि से बाहर है 7? 

उनको भाषा प्रात्रानुकूळ है, जिससे ऐतिहासिकता की भी रक्षा होतो है । 
“बेकसी का मजार” में नवाब वाजिद अली शाह से एक बुढ़िया लखनऊ से मिलने 
आई है । नवाब साहब के पोस अब दुआ के अतिरिक्त उसे देने के लिए कया है-- 
“लेकिन मैं उसको क्या दूँ । मेरे पास तो कछ नहीं है | मैं फकीर हूँ -फकीर बना 
दिया गया हूँ । लेकिन फकीर के पास कछ तो होता है, गह उसकी दुआ है | 
दुआ देने को ताकत को कौत बादशाह कौन- डाक छीन सकता हे? वह 
उसको अपनी दोलत है, उसका खजाना कभी खाली नहीं होता | कारू का 
खजाना खाली हो सकता हे, सुलेमान को दौलत खर्च हो सकती है, लेकिन फकीर 





१, विजय, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, go ६३ | 
२. विसर्जन, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, १० १२७। 
३. वेकसी का मजार, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Jo २६५ | 
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की ag दौलत बेइन्तिहा है । वही gard मैं जीमर कर अवती इस बहिन को दूं |”) 

प्रेमचन्द के समान श्रीवास्तव जी भी उद्‌ मिश्चित भाषा का प्रयोग करते 
। इन्हें उई का अच्छा ज्ञान है, जिसकी चर्चा उनके व्यक्तित्व वाले अध्याय के 
न्तर्गत की जा चुरी है। उस ज्ञान के प्रदर्शन का मोह ये छोड़ नहीं पाते हैं भोर 
आमफहम की भाषा पर भी इसका गहरा प्रभाव है, जिसे लेखक नकार नहीं सका 
है--'यह क्या तुझे नहीं मालूम कि मैं किमी से कोई इनाम या खर्चे नहीं लिया 
करता | मैं तो सिर्फ राहे-खुदा पर अत्राम को फायदा पहुंचाता हुं । अगले जुमेरात 
को आना तब इसको एक तावीज दूँगा । उसक्रे बाँध लेते से अगर कोई फायदा 
पहुंचा, तो ठीक नहीं तो फिर दूसरा इलाज wear |? दूसरा उदाहरण 
“वन्दना” से ही उद्धत किया जाता है-- 

“जभी जी af, अर्ज कर चुका हूँ कि हर लहमे मेरी जान का खतरा है। 
आज जो मैंने खिदमत.अजाम दी है, उसे जान जोखिम में डालकर की है, महज इसी 
माफीनामा की उम्मीद पर | दर असल मेरी जान सांसत में है। एक-एक लहमा 
मेरी मौत को मेरे नजदीक ला रहा है, और आप कल तक सब्र करने को कहते 
हैं | मेरे मरने के बाद माफीनामा किस काम आवेगा।”” थह नित्रिबाद है कि ये 
पात्र मुसलमान हैं, अतः उर्दू का प्रयोग करते हैं परन्तु यह भी सत्य है ये अपनी 
इच्छा के अनुसार मुसलमान पात्रों का चयन करते हैं ताकि उई भाषा का खुलकर 
प्रयोग क्रिया जा सक्ने | ध्यातव्य है कि वेकसी का मजार उपन्यास में उर्दू भाषा 
का सार्वाधिक प्रयोग किया गया है । हिन्दी भाषा में भी ये sz को कहावतों का 
प्रयोग कर रंग जमा देते हुँ । उदाहरण स्वरूप “बारात चोरो पीरान दगाबाजी” 
तथा “हैरत अंगेज” का प्रयोग अनेक उपन्यासों में हुआ है 1 
श्रीवास्तव जी की भावा में मुहावरों की भरमार है = “दसरे सिपाहियों को 
नहीं था तथापि उनके रंगढग से उन्होंने अनुमान 
, और उनके उतरे हुए चेहरे प्रमाणित कर 
वे दोनो उन लोगों से लगभग असन्तुष्ट से 
थे, और सदे थाने की आमदनी को 


यद्यपि उनकी कुदशा का कोई ज्ञात 
लगा लिया था कि वे बाजी हार चुके है 
रहे थे कि उन दोनों ने मुँह की खाई है। वे 
रहते थे, क्योंकि वे एक ही थैली के चट्टे बट्ट 
१. वेकपी का मजार, प्रतापनारायण श्रीठास्तव, ४९ 
२. वन्दना, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, १9 २९३ | 
३. वन्दना, प्रतापना रायण श्रीवास्तव, Jo २४२ \ 
४. वही, १० २३२। 





२६५ । 
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बहुत रकमें ऊपर ही ऊपर घोट जाते थे । इसके अतिरिक्त र करामत अली नायब 
दारोगा बना हुआ उसपर हुक्म झाडा करता था | संकेतों में ही उन्होंने एक दूसरे 
से कहा कि गोट लाल नहीं हुई और निग होम से निकाले गये हैं बहुत वेभाबरू 
होकर ।) इस एक ही अवतरण में “रगढग'', “अनुमान लगाना”, “बाजी हारना”, 
“चेहरा उतरना”, मुंह की खाना”, एक ही थेली का चट्टा बट्टा”, “ऊपर ही ऊपर 
wear’, “हुक्म झाइना” “गोट लाल होना”, “बेआबरू होकर निकाला जाना” 
(बड़े बेभाबरू वश होकर तेरे कूचे से हम निकले- बड़ा प्रसिद्ध है) ऐसे दस मुहावरों 
का प्रयोग हुआ है । 


“विसर्जन उपन्यास की मुहावरेदार भाषा का एक उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
“वह रोटी के चद टकड़े घृणा से हमारी ओर फेकता और एक उपेक्षापूर्ण दृष्टि से 
देखता एंठता चला जाता और हमें, जो उप्तकी बराबरी की हिस्सेदार, उनकी ओर 
नहीं, रोटी के उन चंद टुकड़ों को महान विकलता से निहारती, अपना सर्वस्व उनके 
श्रीचरणों पर न्योछावर करने के लिए आकुल उनको ओर उत्कण्ठी से भागी चली 
जाती है । वे हमारा खन चूते हैँ, और फिर चूसने के लिए हमें जीवित रखते हैं । 
आजन्म हमारा खून पीने के लिए हमारी जठराग्नि मे हमारे रक्त से रंजित रोटी के 
कुछ टुकड़े अति उपेक्षा भोर दया से हमारी ओर फेकते हैं और हम उन्हें खाकर 
फूली नहीं समाती ॥”२ इस एक भवतरण में “रोटी का टुकड़ा HHA, 'एठकर 
जाना, 'चरणों पर न्यौछावर करना, खून चूसना, “खून पीना?, Bor नहीं 
समाना', पाँच मुहावरों का प्रयोग हुआ है । 


“विश्वास की वेदी पर' के कुछ मृहावरों का उदाहरण दिया जाता 
व्यर्थं की छेड़ाछाड़ अच्छी नहीं होती, आजकल क्या नाक पर गुस्सा धरा रहता 
है 1% वे दिख्ावटी बाते केवळ भसे पर लीपने का प्रथत्न । दर असल दानों 
का ध्येय शोषण है | केवल सुनहले शब्दों के आवरण में प्रजातन्त्र अपने को 'छपाये 
है और उसी सुनहले जाल मे भोलीभाली जनता को अपना Ses सीधा करने के 


लिए दिया जाता है । पूँजीवाद का प्रहार साधा होता है, कम से कम सब्जबाग तो 
ft ie 
वेदना, प्रतापनाराग्रण श्रोवास्तव Joes | 


२. विप्तजन, प्रतापतारायण श्रीवास्तव Jo १९ | 


विश्वास को वेदी पर, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Jo ५८ | 
४, वही, Jo ५४। ; 
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नहीं दिखाता, किन्तु प्रजातन्त्र में तिकडम से वोट प्राप्त किये जाते. हैं 1१ हथेली पर 
सरसों नहीं उगाई जा सकती है, बड़ी दूर की हांक रहे हैं आप, इस कटनीति से 
हमें कोई मतलब नहीं है,” यहाँ उसको क्या सब्जबाग, दिखाया जायगा, उसने 
अपना fas छुड़ाना चाहा," अपनी आंख का टेंटर किसी को नहों दिखाई पड़ता, 
लेकिन दूसरों की फूली दिखाई पड़ती हैं,” सब जांचकर लिया है, तब मुझे सफाई. 
देने की कोई जरूरत नहीं. हैं,” मैं सुनी अनसुनी करके भाग गया, तुम झठा 
इल्जाम लगा बेठी तो फिर एक शहादत खड़ी हो जायगी और फिर wee 
करती जाओगी,* तुम जली कटी मुना रहे हो," ° हजारों चूहे मारकर अब शायद: 
तुम हज करने जा रहे हो,!” और जबरा मारे भौ रोने न देवे।१२ 


श्रीवास्तव जी ने अपने उपन्यासों में. कहावतों और लोकोक्तियों का भी 
प्रयोग किया है | उसके उदाहरण विभिन्न उपन्यासो से दिये जा रहे हैँ मनुष्य 
और सोना कसने पर माल म होता है, '* टेढ़ी डाल भी गरम करके सीधी की जा 
सकती है १४ देखें किस करवट ऊट बंठता है? 5, माधव aa तो निरे काठ के 
उल्ळू हैं,१ प्रेम पाठशाला में सब नहीं प्रवेश पा सकते)» जिसका खाते अस्त उसको 
करे प्रसन्न, १८ तुम निरे बछिया के ताऊ हो? लाल कपड़े को देखकर जितना बल 
नहीं भड़कता है, उससे कहीं अधिक सरभगवान सिंह राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से 
विचकते थे,** स्त्रीबुद्धि प्रल्यंकरी, २ भय बिनु होहि न प्रीत,* * आग लगा जमाछो 
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दूर खडी,१ सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने लगे, जिमि दशननमहँ जीभ बिचारी, 
खोदा पहाड और निकली चुहिया,* अपनी आँखों का टेटर दिखाई नहीं पड़ता 
ओर दुसरे का तिल देखते हे,” सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें नो 
सो छेद है,६ हम एक जान दो कालिब हैं,” यारान चोरी पीरान दगाबाजी,“ घोड 
की बला तबेले के सिर,* प्यादे से फरजी भयो टेढों टेढ़ो जाय", हांथी के दाँत 
खाने को और तथा दिखाने को ओर होते हैं ।!*, बाप बड़ा न Far सबसे बड़ा 
रुपैया, दुइ ने होइ एक संग भुआल हँसब ठठाय फुलायब गालू, १३ इससे सांप 
भी मर जाता और लाठी भी नहीं टूटती*४, कानी को कौन सराहे, उसकी माँ"०, 
पका हुआ फोड़ा किचित्‌ आघात मात्र से फूटकर बह निकलता है*६, जन मित्र 
दुःख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी १९, सपने होहि भिखारी नृप रंक 
नाकपति,होइ१८, जागे लाभ त हानि ag, तम-प्रपंच जग जोइ'`, न रहे बांस भौर 
न बजे बाँसुरी °, चोरी की चोरी और ऊपर से सीना जोरी, घर का जोगी 
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जोगड़ा,आन गाँव का सिद्ध , लोहे को लोहा ही काटता हैः, लाठी मारने से पानी 
अलग नहीं होता?, सीने में “आए लग गई घर के चिराग से“ , गये थे हरिभजन 
को और ओटन लगे कपास”, देखी तेरी काल्पी बावनपुरा उजाड, जहाँ बसै 
बह्‌ सुन्दर देसू-जो प्रति पाले वही नरेसू०, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताडून 
के अधिकारी”, gal नहाव पूतों फले", उलटा चोर कोतवाल को ढाँटे*०, दाई भी 
मीठी और दादा भी मीठे, फिर स्वगं कौन जाए११, दूध का जला मट्ठे भी फूंक 
फूंक कर पीता है ।?१ ९ 

प्रतापनारायण श्रीवास्तव जी की भाषा में कुछ दोष भी हैं, जिनकी चर्चा 
अपेक्षित है । इन्होंने अपने समी उपन्यासो में 'मलीन हँसी'१3, 'मलीन मुख,” 'मलीन 
हास्य” और 'मलीन' का प्रयोग किया है.। उसके लिखे बिना काम नहीं चलता था तो 
'मलिन? लिखते | इस प्रकार के दूसरे दोष भी ध्यातव्य हैं--'हास्यमयी' समीरण 
मन्द मन्द थपेड़ों से मिस्टर वर्मा को सुलाने या जगाने लगी! ४ "मुझे बड़ा शौक है, 
मैं आज ऐसे झंझट में फंसा रहा कि आपके यहाँ जाना ही भूल aan, “उन्हें 
सम्राट ने सिर” की उपाधि से नवीन वष के उपलक्ष में विभूषित किया । माधव बाब 
को सर ( नाइट ) धनाकर “अदा कर दिया ।'१ “भूवन मोहन वेष १9 भुवन मोहन 
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मुस्कान' तथा “भुवन मोहन सोन्दर्य' का अनेकों बार प्रयोग हुआ हे । 'सर भगवान 
सिंह ने उसके कथन पर 'कर्णपात' नहीं किया”? साप्ताहिक वाजार शुक्रवार को लगा 
करती थी ( बाजार का स्त्रीलिंग में प्रयोग )'* तो वस मतवासिर यही एक ख्याल 
जोर मार रहा'४, 'ग्रीवा-आन्दोलन से उनकी घंटियाँ सुमधर शब्द से बजती हुई 
अपनी उत्सुकता Te कर रही थी ( बेल के गले के fast के लिए ग्रीवा आन्दोछ 
तथा प्रकट पाठ की जगह 'प्रगट? का प्रयोग')* आपके यह बुजुर्ग सचमच 
बहादुरी 'थे (बहादुर के स्थान पर बहादुरी का प्रयोग )* वस्तु की सत्यता या 
मिथ्यता केवल प्रचार पर निभेर हे' ( सत्यता का प्रतिलोम 'असत्यता' हो उचित 
होता )१० श्यामल छाया“ करमदंन (हाथ मिलाने के लिए करमंदंत का प्रयोग 
सभी उपव्यासों में मिलता है )'* किसी तरह लस्टम पस्टम मेरे दिन व्यतीत होने 
लगे ('लस्टम पस्टम का प्रयोग बोलचाल में होता है, भाषा में नहीं )? ° “हास्य से 
उसके मंडली कृत कपोलों की शोभा बढ़ गई?! १--आदि प्रयोग अनेकों बोर 
मिलते हैं । 
उपयुक्त तथ्यों पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि प्रतापनारायण 
Marsa जी को भाषा समृद्ध है । उन्होंने घटना एवं स्थिति का विशद चित्रण किया 
है, कही कहीं भाषा दाशंनिक हो गई है, वस्तु स्थिति के वर्णन के पत्रे उसके परे परिवेश 
जका सुन्दर वर्णन प्रस्तुत किया गया है, ताकि वस्तु स्थिति को समझने में आसानी हो 
प्रकृति चित्रण में वर्णनात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है. मानवीय भावना के गहन 
गम्भीर चित्रण के लिए भी प्रकृति चित्रग का सहारा लिया गया है, मोहक तथा हृदय- 
हारी वर्णन के लिए चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है, समाज की कुप्रथाओं 
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एवं कुरीतियों के चित्रेण में आलोचनात्मक भाषा प्रयुक्त हुई है, मानव स्वभाव के 
चित्रण में और ऐसे भी उपमाओं का प्रयोग मिलता है, मनोविकार वर्णन में भाषा 
अपेक्षाकृत सरल, सुबोध एवं व्याख्यात्मक है, मानव मत को विकट स्थिति के चित्रण 
में भाषा भाव के साथ दौड़ती चलती है । वहाँ भाषा में सहज प्रवाह है। कभी-फभी 
सामाजिक कुरीतियों के वणन में तीखे व्यग्य का भी सहारा लिया गया है| समाज की 
दीनहीन दशा के चित्रण में भाषा भावकतापूर्ण एवं मार्मिक हो गई है, मानव सौन्दर्य 
एवं गुण वर्णन में भाषा काव्यात्मक हो गई है । पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है, 
ड्द्‌ मिश्रित भाषा के प्रयोग का बाहुल्य है, भाषा में मुहावरों कहावतों एवं 
लोकोक्तियों की भरमार है । इन विशेषताओं के रहते. हुए भी इतकी भाषा में सहजता, 
प्रवाह एवं भाव व्यंजना का अभाव है । इससे लेखक को कहने तथा पाठको को 
समझने में प्रयास करना पड़ता है तथा कथा की प्रगति में शिथिलता आती है । यही 
कारण है कि विपुल उपन्यास साहित्य की रचना करके भी ये प्रेमचन्द भौर अपने 
समवर्ती उपन्यासकारों.के समान वहुचचित न हो सके । इतने विपुल साहित्य को 
ध्यान में रखा जाए तो अपेक्षाकृत दोष बहुत कम और क्षम्य हैं । 


दशम अध्याय 
उद्देश्य और संदेश 


कथात्मक साहित्य के छः तत्त्वों में से अंतिम तत्त्व, जिसमें लेखक की उत 
सामान्य या विशिष्ट जीवन दृष्टि का विवेचन होता है, जो उसकी कृति में कथा: 
वस्तु का विन्यास, पात्रों की योजना, वातावरण के प्रयोग आदि में aaa निहित 
पाई जाती है। इसे लेखक का जोवन-दर्शन अथवा उसकी जीवन दृष्टि, जीवन को 
व्याख्या या जीवन की आलोचना कह सकते हैं। उन कृतियों को छोड़कर, जितक्री 
रचना का उद्देश्य मनबहलाव या मनोरंजन मात्र होता है, सभी कलाक्कतियौं में 
लेखक की कोई विशेष विचारधारा प्रकट या निहित रूप में देखी जा सकती है । 
बिना इसके साहित्यिक कृतित्व प्रयोजन हीन और व्यर्थ होता है । परन्तु प्रश्‍न यह 
उठता है कि यदि किन्हीं कृतियों में कथात्मक साहित्य का ag तत्त्व नहीं पाया 
जाता, भले ही वे कृतियां महत्त्वहीन हो, तो इसे अतिवायं तत्त्व क्यों कहा जाए? 
इसका उत्तर यह है कि जिन कृतियो में इस तत्त्व के अभाव की बात कही गई है, 
उनमें भी वस्तुत: इसका अभाव नहीं होता, केवल लेखक की दृष्टि में कोई 
मौलिकता या कोई गंभीरता नहीं होती । यह सर्वसाधारण की जीवन दृष्टि ही 
उपस्थित करता है, जो नगण्य होती है । अपनी जीवन दृष्टि वही लेखक उपस्थित 
कर सकता है, जो विचारक भी है। आधुनिक विचारको में अनेक ऐसे हैं, जिन्होंने 
कथात्मक Saat, विशेषकर उपन्यास के माध्यम से अपने दृष्टिकोण को उददेश्य 
के रूप में प्रकट किया है | ४ 


उद्देश्य भी वस्तुतः उप्रन्यास का कोई पृथक्‌ तत्त्व नहीं है । उपन्यास में 
जो कथा कही जाती है, उसका कोई न कोई परिणाम होता है। हो सकता है 
कि किसी कथा का सोन्दर्यं सृष्टि के अतिरिक्त और कोई बाह्य परिणाम न हो, 
परन्तु फिर भी उन उप्न्यामों को छाड़कर जो केवल व्यावसाधिक उद्योग के रूप में 
निमित होते हैं, कथानक की परिस्थितियों या चारित्रिक विशेषताओं में कोई न 
कोई विशिष्ट जीवन दृष्टि पाई जाती है । 


न उपन्यासकार कलाकार होने के अतिरिक्त 
सामाजिक प्राणी भी होता है । 


जब वह किसो कथा को उपन्यास के रूप में कहने 
१. हिन्दी साहित्य कोश, भाग-१ ,प०१५२। 
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का निश्चय करता है, तभी Re कथामूत्र के साथ वह जीवन दुष्टि मूत्त 
होने लगती है, जो उसने अपने सांसारिक जीवन के अनुभव स्वरूप उपल्ब्ध की है । 
यह a a है कि ag स्वयं उस जीवत दृष्टि को उस समय स्पष्ट रूप में बता 
सकते में समर्थ नो हा पक, परतत दह जिन परिस्थितियों का तिर्माण करता है तथा 
जिन पात्रों को जन्म देता है, वे स्वयं उस जीवन दृष्टि को अपने में निहित किए हुए 
होते हैं। कला दृष्टि से वस्तुत: बही उपन्यास श्रेष्ठ है जिसका लेखक पाठकों पर 
सफलता पूर्वक यह्‌ प्रभाव डाल सके कि उसकी रचना से जिस जीवन-दशंन का संदेश 
मिलता है, वह उसने बाहर से आरोपित नहीं किया है, वरन्‌ वही सामयिक्र और 
शाश्‍वत सत्य है । यह पहले ही कहा जा चुका है कि आधुनिक युग में अनेक जितकों, 
दार्शनिकों और वैज्ञानिक्रो ने अपने चितन, मनीषा, गवेषणा भोर प्रयोगों से प्राप्त 
किए हुए विचार, सिद्धान्त, सत्य और मूल्य उपन्यास के सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यिक 
माध्यम के द्वारा संसार को प्रदान किए हैं । उपन्यास के उद्देश्य के रूप में ही ये 
उसकी कथावस्तु और चरित्र-चित्रण में निहित मिलते हैं। यह स्पष्ट है किये 
उपन्यासकार वस्तुतः चितक और दार्शनिक पहले हैं, उपन्यासकार बाद में | 
परन्तु उनके संदेश की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भी उन्हें सफलता तमी मिल 
सकती है, जब वे उपन्यासकला के प्रति पूर्ण रूप से वफाद।र हों एवं सिद्धान्तों और 
विचारों के लोभ में उनके नियमों की तनिक्र भी उपेक्षा नहीं कर । वस्तुतः इसी 
बात पर उपन्यास का भविष्य भी निभर है ।) 
जब कथा का आधार जीवत है तो जीवन की निष्प्राण अनुकृति संभव नहीं 
है । ललित कळा्रों में काव्यक्रला श्रेष्ठ है । उस काव्य कला में उपन्यास जीवन 
के सबसे निकट आता है । अतः जीवन भी अपनी वास्तविकता में उसी में रूपायित 
हुआ है । इसका यह अर्थ नहीं कि उपन्यासकार जीवन से लेकर मनुष्य का चित्र 
उपस्थित करता है । उपन्यासकार का उद्देश्य बिखरी हुई मानवीय विशेषताओं में 
से प्रसंगानुक ल, समय की माँग के अनुसार कुछ को समेट कर ऐसी चरित्र-सृष्टि 
व्यापारों की नियोजना करना है, जिससे एक या अनेक 


करना और तत्सबन्धी जीवन-5 
प्रतिनिधि चरित्र की सृष्टि की जा सके । इस प्रकार के चरित्र में gah किकी क्षण 
हमान चरित्र की समग्रता 


विशेष का चित्र नहीं होता, प्रत्युत सब समयों में प्रवह 
उपन्यास द्वारा सृजित चरित्र की बिशेषता होती है। इसप्रकारके चरित्रों के माध्यम 
से प्रत्येक उपन्यास का उद्देश्य सामाजिक जीवन के वृहत्‌ क्षेत्र को प्रध्नुत करता, 
म रा 

१, हिन्दी साहित्य कोश भाग-१, Jo १५९ | 

२. ललित Te, sto श्यामसुन्दर दास, १० 11२ । 


१९२ उपन्यास विधा और प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


होता है । उपन्यासकार सजग कलाकार की भाँति केवल समाज के दपंण के रूप में 
ही अपनी कलाकृति को प्रस्तुत नहीं करता अपितु ag जीवन को उसको पूर्णता एव 
व्यापकता में देखने का प्रयास करता है । फिर अपनी रचना के प्रणयन में रत 
होता है.तो जीवन की व्याख्या प्र स्तुत करता हुआ चलता. है । मॅथ्यू . आनेल्ड ने 
काव्य क्री परिभाषा ' जीवन की व्याख्या के रूप में प्रस्तुत की है। उपन्यास तो 
कल्पतात्मक ओर कलात्मक साहित्य में जीवन के स्थूल रूप को प्रस्तुत करता है | 
अतः स्वाभ[विक रूप से जीवन की व्याख्या उपन्यासकार का अभीष्ट है । 


हडसन ने भी जीवन की आलोचना, व्याख्या अथवा दर्शन को उपत्यास के 
एक तत्व अथवा दर्शन के रूप में लिया है | हडसन जीवन को उपन्यास के विषथ के 
रूप में स्वॉकार करता.है।' उपन्यासकार के लिए यह असंभव है. कि वह व्यक्त 
अथवा सकेत-रूप में अपने ऊपर पड़ी हुई जीवन की छाप का आभास भी नदे। 
ऐसा कहा जा सकता है; कि फुसंत की घड़ियाँ बिताने के लिए जो उपन्यास लिखे 
जाते हैं, उसमें जीवत-दर्शन का अभाव है, क्योंकि उसमें उद्देश्य की गम्भीरता तो 
रहती नहीं है।। इसीलिए ऐसे उपन्यास विचारणीय नहीं है कि उनमें उद्देश्य क्री 
गहराई.नहीं है वरन्‌ इसलिए कि ag इतना ताजा और गम्भीर नहीं. होता क्रि 
विचारणीय बन सके | महान उपन्यासकार जीबन के चिन्तक और पर्यवेक्षक दोनों ही 
रहे'हें ओर उनका चरित्रविषयक ज्ञान, उद्देश्य एवं वासना में बैठने वाळी उनकी 
अन्तदु ष्टि, चिरस्थाई तथ्यों एवं अनुभव की समस्याएं और उनकी परिपक्व बुद्धि 
ये सब मिलकर उनके संसार विषयक दृष्टिकोण. को एक ऐसा नैतिक - महत्व प्रदान 
करते हें, जिसकी. विचारवान पाठक उपेक्षा नहीं,कर सकता | 


इसका यह, अथं कदापि ग्राह्य नहीं है कि हम उपन्यासकार को. आचार: 


विषयक सिद्धान्तो की स्थापना अथवा जीवन सम्बन्धी कुछ निश्चित विचारों की मूतं 
अभिव्यक्ति के लिए कथा रचनेवाले समझ ले । ag सच्चे सृजन शक्ति सम्पन्न 
कलाकार के दृष्टिकोण एवं शिल्प विधान की संथा भ्रांतिपूर्ण धारणा है.। उपन्यास- 
कार के सोचने की दिशा ही कथावस्तु की व्यवस्था एवं पात्रचित्रण में मार्ग-निर्देशन 
करती है परन्तु उसको प्रथम चिन्ता का विषय अभूतं प्रश्न न होकर जीवन के ठोस 
तत्त्व होते हे और बह इन तथ्यों को नेतिक अर्थ देने के किसी प्रयास अथवा इच्छा 
के fan ही व्यवस्थित कर सकता है ।'२ 

२. हिन्दी उपन्यास का शास्त्रीय विवेचन, डा० 

geo २१० | 


Hudson. 
श्रीनारायण सिह अग्निहोत्री, 
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मानव संसार के जीवन फा केन्द्र है | संपूर्ण संसार में मनुष्य के कार्य विस्तार 
विधाता के सृष्टि विस्तार के साथ होड़ करने का वामन प्रयत्न करते आ रहे हैँ | 
इसी के सतत प्रयत्न से मानव के चरित्र में निखार आता है | सभी काव्यांगो में इसी 
मानव चेतना के प्रकारों के दर्शन होतें हैं । यह कहना अनुचित नहीं होगा कि अन्य 
बिधाओं को अपेक्षा उपन्यास में मानव जीवन का चित्र उपस्थित करने का भवकाश 
अधिक है । उपन्यास ने अपने व्यापक संसार में सभी पुराने साहित्य रूपों की शिल्प- 
गत विशेषताओं को ग्रहण किया था | इस अपेक्षाकृत नवीनतम साहित्य रूप का 
एक मात्र उद्देश्य है कि वह प्रथम बार मनुष्य की अपने समस्त आयामों और समग्र 
परिवेश के साथ साहित्यिक भूमि पर अवतारणा कर उसके समस्त goat हुए 
सूत्र-फले हुए सीमांत और गति तथा प्रकार के अतिरिक्त गहराई के आयाम का 
चित्रण करके मानव-जीवन का सर्वा ग सम्पूर्ण प्रतिपालन करने में कविता और नाटक 
आदि सभी पुराने साहित्य रूपों में से सर्वाधिक सफलता प्राप्त करे । 

उपन्यास के उद्देश्य का एक बड़ा महत्त्वपूर्ण अंग होता है अपने पाठकों को 
जीने की कला सिखाना । एक अच्छा उपन्यास अपने पाठक के लिए दिशानिदेशक 
का काम सफलतापूर्वक करता है । उपन्यासकार जीवन के सभी महत्त्वपूर्ण पक्षों पर 
प्रकाश डालता है। राबर्ट गोरहम डेविस का कथन है कि अंग्रेजी के प्रारम्भिक 
उपन्यासकारों ने अपने पाठकों को उदारता, सहानुभूति, विनोद तथा नैतिक एवं 
सौन्दर्यात्मक चेतना की शिक्षा दी । उन्होंने संस्थाओं को सुधारने तथा सामाजिक 
स्थिति को उन्नत करने की इच्छा भी उत्पन्न की। हिन्दी का आदि उपन्यास 
परीक्षा गुरु भी इसका अच्छा उदाहरण है । 

जनतंत्र को प्रश्रय देना भी उपन्यास का एक व्यावहारिक पक्ष है । जनतनत्र 
तथा उपन्यास का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध हे | जनतन्त्र का आयोजन इसलिए होता है 
कि व्यक्ति स्वातंत्र्य को उपयोग करने का अनुकूल अवसर मिले तथा विभिन्न मूल्यों 
को मान्यता देने वाले मनष्य में वे अधिक से अधिक सहायता दे सके | उपन्यास हमें 
बहुमुखी दृष्टि, अधिक्राधिक सहानुभूति, सहिष्णुता तथा व्यक्तिगत दायित्व का भावना 
देकर, इस कायं में हमारा हाथ बेटाता है । इस प्रकार जनतत्र और उपन्यास सदैव 
एक दूसरे को प्रश्रय देते हैं ।^ 

यथार्थवाद ने मानव गत्य के कुछ ऐसे पक्षों को अवश्य उद्घाटित किया 


है, जो उसकी आत्मोपलब्धि को ओर भी सम्पन्न बना सकते थे, किन्तु 
bMS वनी we द 
१. भालोचना ( उपन्यास विशेषांक), उपन्यास के दायित्व, रामस्वरूप चतुव दी, 


अक्टूबर, १९४४, Fo ५० | 
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कि 


यथार्थवादी लेखको में अधिकांश ने यह भुला दिया कि मनुष्य इन चिन्तन संप्रदायों 
-और“मतवादों से बड़ा है, उसकी जीवन प्रक्रिया इतनी गहन बहुए और वभव; 
(शालिनी है कि वह किसी भी मतवांद द्वारा पर्णहपेण वाँग्री नहीं जा सकती। 
;इसलिए जिस उपन्यासकार का उद्दश्य मानव-सत्य को उसकी समप्रता में ग्रहण 
(करना है । उसे कलाकार की दृष्टि अपतानी चाहिए, मनोत्रेज्ञानिक या राजनोतिक 
दष्टि नहीं । उप्त कथादुष्टि मे एक ऐसी व्यापक पंहानभति होती है, जो किसी भी 
पात्र को अपने रंगीन चश्मे से नहीं देखना चाहती वरन्‌ अपने का उसा की 
परिस्थितियों में रखकर, उसी की अनुभूतियाँ करके उसी के आत्मान्वेषण के दद में 
डब्रकर saat आत्मोपलब्धि के संतोष में तुष्ठ होकर उसकी मानवीयता को 
उदघाटित करती है।? 


ag कलादृष्टि मनुष्य क्री चेतना क्रे “विविध आपामो में उसकी सत्ता के 
विविध स्तरों में और उस हो अद्म्य अव राजेयता' में पूर्ण विश्वास रेती 


समाज को श्रेय की ओर ले जाने में आज जो; अनेक: प्रकार कोःकठिंताइयां 

हैं। भौतिकवाद की.एकांत तथा अनन्य साधता उसमें, से एक्र-है pote छतरों से 

बाहर निकालने के fae आज हमें जित साधनों. की आवश्यकता: है, उनमें साहित्य! 

का प्रतिनिधित्व केवल उपन्यास करता है. और इसके अतिरिक्त उपन्यास में वह सपता 

जिससे वह समजामयि॥ तय सामाजिक दार्शनिक गतिरोध को दूर कर सक्रता 

है | श्रान्त विभ्रमित राष्ट्र का उपचार उपन्यास बड़े सहज-रूप से. अनजाने में ही कर 

डालता है। इसके लिए कभी कभी वह शॉक ट्रीटमेंट काज्सहारा;भी:लेता है!" परन्तु 

किसी दुष्प्रवति पर वह खते ढंग से आक्रमण कमी तहो करता, इयीलिए-+उपन्यास 
द्वारा किया जानेवाला, उपचार अयती--प्रकृति में, पूर्णवः *मनोत्रेज्ञानिकः होता 


राजनीतिक दष्टिकोण-से व्यक्तिका पाद्रर,करते-हुए MATA + की स्थापता करना 
उपन्यास का अतनिहित उद्देश्य होता है ।” 





हु रहर] Soe 3 


१. साहित्य का श्रेय, जेनेन्द्र कुमार, Jo १८८ Re 
२. टाम काका को कुटिया'*" । 


३, SHR उपत्यातों को खले ST को आक्रमण तपा एलेक्जेडर क्यरपंरिन के यामा 
दि पिटका आदशं प्रछन्न'रूप।  । = > 


£ हिन्दी उपन्यास का शास्त्रीय विवेचन, डॉ० श्रीनारायण अग्निहोत्री, पृ०२१२॥ 
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हडसन के मतानुसार Like the drama, the novel is concerned 
directly wich lifie-With men and women, and their relationships, 
With the thoughts and feelings the passions and motives by.wich 
they are governed and impelled, with their joys and sorrows, . their - 
struggles, successes failures. 


अर्थात्‌ नाटकों की भाँति उपन्यास का भी प्रत्यक्ष सम्बन्ध, मानव जीबन, से होता है । = 
समाज के पुरुषों एवं नारियों तथा उनके परस्पर सम्बन्धों, उनके विचार एवं अनुभवों, © 
दढ इच्छाओं एवं उद्देश्यों, जिनसे वे जीवन में .निर्दोशत एवं गतिशील: होते 
उनकी पीड़ाओं, gal, संघर्षो, असफलताओं एवं प्राप्त उपलब्धियों से. होता है ।*. | 
इनके समस्त उपन्यास उद्देश्य पूर्ण हैं, उनमें जीवन को, विविध समस्याओं का 5 
चित्रण तथा तंदूनुरूप समाधान प्रस्तुत lear गया है | यद्यपि परिचय, चरित्र-चित्रण, 
वातोवरंणे आदि से उनके उपन्यासों के उद्देश्य को ओर स्पष्ट संकेत. मिलता: है, : 
तथापि इस अध्याय के अन्तगत उनके सभी उपन्यासो के उद्देश्यों एवं संदेशों पर 
अध्ययन की सुविधा से अलग अलूग किया जायगा | सच पूछा जाए तो जीवन एक 
सतत प्रवहमान धारा है, जिसका मुल्यांकन उसकी समग्रता एवं अखण्डता में ही « 
समीचीन कहा जा सकता है | संभी विधाए" (उसकी चर्चा ऊपर हुई है 1), उसी 
जीवन-प्रवाह को उसको. गहराई एवं उसके उचित पंरिपाश्व में अंकित करतो हैँ। 
अत; उद्देश्य की. दृष्टि से अलग-अलग कुछ कहना कठिन अवश्य हे | सबका उद्देश्य 
तो एक्र ही. है मानवःकल्याण, जनमानस की चेतना का उन्नयन, उचित मार्गदर्शन 
फिर: भी-उसे अपेक्षाकृत सरलता से ' ब्यक्त करने के लिए मैंने श्रीवास्तव जी के .. 
समस्त उपन्यासों काः अलग-अलग विवेचन किया है । ह ड 


fast, सन १९२७६ ue TE 


प्रेमचन्द ते.. अपने al मध्यवर्ग' तथा निम्नवगं तक ही सीमित रखा, वहाँ. 
प्रवापनारायण.. श्रीवास्तव का' उद्देश्य शिविछ लाइंस के बंगलो में रहने वाले _ 
नागरिक जीवन का चित्रण है । क्लब, पार्टी, खेल के मदात्त, सित्नेमागृह तथा 
पाक आदि में होने वाली चहूल पहल का, .और उसके Maz . राग-द्वेष एवं: संतोष ` 
असंतोष की भावनाओं का मार्मिक चित्रण किया गया है । इस प्रकार की विषयभूमि 5 
1. Introduction to the Study of Literature, 
Willim Henry Hudson, Page. 163- 
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की दृष्टि से यह उपन्यास अपने प्रकाशन काल के समय एकदम नया था ।* लेखक 
का उद्‌ देश्य भारतीय आदर्श और पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव का संघर्ष कराकर 
भारतीयता की विजय दिखाना है | इस दृष्टि से रचना का उद्देश्य विराट्‌ हो जाता 
है | “विदा” का यह भी उद्देश्य है | “विदा” में श्रीवास्तव जी चे पाइवात्य सभ्यता 
के रंग में डबे हुए सम्पन्न भारतीय परिवारों की व्पक्तिपरक भोषण भौतिकता 
तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति को लोक परक आध्यात्मिकता की तुलनात्मक छायाओं 
का बड़ा ही मनोहारी चित्रण क्रिया 212 माता के विराट्‌ रूप का अंकन 
wan का अभीष्ट है । निम्तांकित पंक्तियाँ ध्यातब्य हैँ--भाँ शब्द के अथ हैं 
दया, क्षमा और ममता । स्नेह और वात्सल्य का अंतिम रूप है माँ) माँ की 
विराटता का इससे भव्य चित्र संभव नहीं | आचायं gre ने कहा है--“मनष्य के 
अनेक पारस्परिक सम्बन्धो की मामिकता पर प्रधान लक्ष्य रखने वाले उपन्यासों में 
“विदा” का नाम लिया जा सकता है ।”४ स्पष्ट है कि मनुष्य के अनेक पारस्परिक 
सम्बन्धों को मामिकता पर विचार भौ लेखक का उद्देश्य है | 


लेखक को यह भय है कि कहीं नारी अनुचित मागं पर भटक कर अपना 
पारिवारिक जीवन भशांतिमय न बना ले। इसीलिए सच्ची स्वाधीनता की व्याख्या 
करते हुए पति-पत्नी के कत्तब्यों को निर्धारित करना भी इनका लक्ष्य है-- 

पा + 

“नहीं, सच्ची स्त्री स्वाधीनता वहीं है, जहाँ स्त्री पर अत्याचार न हो। 
स्त्री-पुरुष दोनों एक होकर रहें । दोनों में मतभेद न होने पावे | स्त्री को यह गर्व 
न हो, मैं स्वापी से बड़ी हूँ और न स्वामी को अभिमान हो कि ईश्वर ने सब बुद्धि 
मेरे ही हिस्से मे रक्‍षी हे | स्त्री घर ही मालकिन है और पुष बाहर का | लेकिन 
दोनों में मतच हो | दोनों उस पवित्र प्रम सूत्र में बंध हों, जहाँ न राग है, ने 
अभिमान, न द्वेष और न कलह । "५ 

लेखक का उद्देश्य इस उपन्यास में प्रम का आदर्श एवं भव्य चित्र प्रस्तुत 
करना है, जो भारतीय जीवन के लिए अनकरणीय और ग्राह्य हो सके । “निष्काम 
x रि 3 x रि . = fi fi प्र By 
प्रम भक्ति है । मैं आपक्री भक्ति करती है । जिस भक्ति से पजारी अपने भगवान की 


हि जरा ति 
१. हिन्दी साहित्य कोश भाग-२, Jo ५३१ | 
२. विषमुखो, प्रतापनारायण श्रीवास्तव का दो शब्द -प्रकाशक्र का । 
३. “विदा”, वही, पृ० १३। 
४. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, Jo ६०० | 
५. विदा, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Jo १५० | 





दशम अध्याय १९७ 


पजा करता है, उठी भक्ति से, बल्कि gaa भी अधिक भक्ति से, मैं तुम्हारी पूजा 
करती हूँ । पुजारी मूर्ति को ही नहीं भगवान्‌ की शक्ति को पूजता है । मझे 
तुम्हारे शरीर से प्रेम नहीं, मैं तो तुम्हारी पजा करती हूं | मेरा हृदय तुम्हारे हृदय का 
दास है | यह प्रेम दो आत्मा रों का प्रेम है, दो शरीरका नहीं ।”' sto त्रिभुवन 
विह ने “त्रि” के उद्देश्य की ओर सफेत क्रिया है-- इसे अदर भारतीय कुटम्ब 
की धर्म व्यत्रस्था के सौंदर्य की स्थापना करके WAT और TATA का बडा ही सुन्दर 
योग दिखाया गया है |” * 

“विदा के प्रकाशन से हिन्दी कथा-साहित्य ने एक नपा मोड लिपा--समाज 
की नवीन समस्याओं एवं नवीन पात्रो से हिन्दी पाठकों का परिच हुआ ।'3 आचायं 
रामचन्द्र शुक्ल ने 'विदा' के नवीन कथानक की ओर ध्यान आकृष्ट क्रिया है और 
इमे मिस्टर-मिसेज, मिस, ड्राइंग रूम, टेनिस, मोटर पर हवाखोरी, सिनेमा 
आदि का ही वर्णन करनेवाला कहा है 1° र | 

इसमें लेखक का उद्देश्य यूरोपीय सभ्प्रता के सांचे में ढने हुए नागरिक 
जीवन के चित्रण के बावजूद विभिन्न पात्रों की आन्तरिक प्रवृत्तियों में भारतीयता 
को सब प्रकार से सुरक्षित रखता भी है“ और Fan को इसमें सफलता प्राप्त है | 

इस TAIT यह उपन्यास ATG उद्द श्यों से पूर्ण है इसका सदेण है भारतीय 
संस्कृति के प्रति हमारी अखड आस्था, प्रेम का भव्य और अनुकरणीय आदर्शे, माँ 


के विराट्‌ रूप के प्रति हमारी श्रद्धा एवं सम्मान भाव | 


विजय. १९३७ ई० 
बिजय? इनक्रा दूसरा उपन्यास है, जिप्तने प्रकाशित होते ही 
अपने समस्य।मूलक कथानक के क।रण आकर्षित किया ॥६ इनके पूर्व कतिपय बंगला 
उगन्यासों तथा प्रेमचन्द रचित “निमेला' और प्रतिज्ञा में विधरा समस्या को 
चित्रित किया गया था। इनका उद्देश्य इस समस्या को ag पृष्ठ भूमि में अंकित 


—— त-त त तल 3 


chs कसन 

१, विदा, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Jo ३२४. 

२. हिन्दी उपन्यास : शिल और प्रयोग) Slo त्रिभुवन fag, १० ११२, हिन्दी 
प्रचारक संस्थ'न, वाराणसी, प्रथम संस्करण, फरवरी, १९७३ ई० | 

३. विषमुखी, प्रतापना रायण श्रीवास्तव, “दो शब्द' प्रकाशक | 

४. .न्दौर के चौबीसवें साहित्य सम्मेलन के सभापति पद से दिए गये भाषण | 

५, हिन्दी साहित्य कोश, भाग-२, Jo ५२९ | 

६, विजय, प्रतापनारायण श्रीवास्तव | 


ते ही लोगों का ध्यान 
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करना तथा समुचित समाधान देना है । अबतक इस भीषण एवं. ज्वलंत समस्या को | 


मध्यवर्गीय समाज से सम्बद्ध करके चित्रित किया गया था, क्योकि निम्नवर्गीय समाज 2 
में इस प्रकार की समस्या है ही नहीं और चूँकि उच्चवर्गीय नारी समाज रूढ़ियों 
ओर परंपराओं की श्रृखला से मुक्त है, इसलिए वि.सी भी लेखक ने अबतक समाज ` 
के इस अंग को पृष्ठभूमि के रूप में ग्रहण नहीं किया था । सर्वप्रथम उन्होंने ही वेधव्य 12 


समस्याः को उच्चवर्गीय समाज के परिपाश्व में प्रस्तुत करते हुए यथासम्भव समाधान, 
भी उपस्थित किया है ।) 


मनोरमा के माध्यम से लेखक का उद्देश्य विधवा विव्राहकी समस्या 
समाधान ही है । भादशंतो यह है. कि विधवा तपोनिष्ठ और सात्त्विक जीवन 


व्यतीत करे तो उसे विधवा रहना हो ठीक है-- विधवा की तपस्या निगुण उपासना | 
है, पति आंखों से ओझल है, परन्तु फिर भी चारो ओर है | स्वप्न को सत्य करने के * 


लिए अपना स्थूल शरीर तो जलाना ही पड़ेगा-- यह वंधव्य उसी का मागं है 
प्राचीनतावादी gar विधवा को विधवा रहेने का जो उंपंदेश “feat गया हैं, बह 
आज के सन्दभ में सम्भव नहीं है 1? किन्तु जो अपनी इ'द्रियों को वशीभूत नहीं करे 


सकती, सांसारिक प्रेलीभनौं सें स्वयं को मुक्त नहीं कर सकती; उसके लिए" विवाह ' 


करना ही श्रेयस्व.र होंगा-- ऐहिक gal को ही सुख नहीं समझना चाहिए | किसी 


भोर सुख की कामना होनी चाहिए, जो अनन्त हे, अंसीम है ओर अविनाशी है * 
कम का बन्धन नष्ट करने का अवसरै विधवा 'होकर प्राप्त हुआःतों उससे पराःलाभ | 


उठाना परमधम है । परन्तु जो विधवा: पूरा: धमं पालन नहीं कर सकती, उसके लिए 
तो विवाह ही कल्याणकारी. है ।४ वस्तुत: विधवा समस्या का सीधा सम्नन्ध इसी 
समाज से है क्योंकि निम्नवर्गीय-समाज में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है और . 
उच्च वर्ग को पृष्ठभूमि में रखकर, इसपर सम्भवत: ,इसलिए विचार नहीं किया 


गया क्योंकि उच्च वर्ग में नारी समाज उतनी श्यखलाओ में नहीं जकड़ा रहता |... 


इसोलिए इस समस्या का उनके समक्ष इतना -अधिक महत्त्व नहीं 


मध्यवर्गीय समाज की समस्या का | 
mo 


१. विजय, दो शब्द-प्रकाशक । 
« प्रतापनारायण श्री त्यासों का -: 
Re ae श्रीवास्तव के उपत्यासों का--समाज शास्त्रीय अध्ययन, -डा० 
उमिल्ला“गम्भीर, Ja १४|. `= ey a 8३ 
३. विजय, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Jo १०७ | 
४. हिन्दी उपन्यासकार, यज्ञदत्त शर्मा, Jo Ika... 


- जितना कि 
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इसमें इस समस्या को भारतीय समाज के उच्च वग से सम्बद्ध करके देखने का यह 
पहला प्रयत्न है ! 
` कस टवेलियत के माध्यम से श्रीवास्तव जी का उद्देश्य भारतीय जनता 
को ध्यान एक नारी ब्रत तथा भारतीयता की रक्षा की ओर आकृष्ट करना है। 
बह समाज a fata के नाम पर उच्चत्रग में प्रवेश पाती है, चन्दा वसलती है 
और भारतीय लोगों को मखं बताकर उसके साथ भोगविलास करती है तथा उसके 
धन का. Ta; शर्व: अपहरण करती इतना ही नहीं वह मनोरमा ऐसी सुशीला 
sah का भी राजा प्रकाशन्द्र मे सतीत्व हरण कराती है । AF जी शिक्षा, फॅशन 
वरस्ती. अत्याधनिकता के नाम पर वह समाज का शोषण करती है लेकिन श्रीवास्तव 
दी ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसकी भी भंडाफोड़ कराकर छोगों का 
मग दर्शन कराया है।* 
रानी किशोर केसरी के चरित्र द्वारा लेखक का उदं श्य भारतीय नारी का 


उच्छाद प्रकट करना “मा हमरा शिरस्त्राण है, सेवा हमारी तलवार 
और सहनशीछता हमारा कवच है 1”? यहाँ नारी के चरित्र कें उदात्त पक्ष का 
उद्घाटन हुआ है Saas 


[इन्द धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करना लेखक का अभीष्ट है, हिन्दू धमं 
की उदार दप्टि और अपार समन्त्य साधना अत्यन्त ZOU हे। लेखक ने भगवान 
के स्वरूप का भी हमें सच्चा ज्ञान कराया है ‘of का नाम भगवान है, जो 
शक्ति संसार में व्याप्त है. वह भगवान है । जिम शक्ति से पृथ्वी अपती धूरी पर 
घपती है, जिस शक्ति से ब्रह्माण्ड की प्रत्येक वस्तु अपने काम में लगी है, उस शक्ति 
का नाम ईश्वर 2, ब्रह्माण्ड के, शक्ति सपूठ का नाम भगवान है।। 4 


स रचना का. मख्य , उद्देश्य उच्च वर्गों में विधवा-विवाह्‌, 
क्षा तथा हिन्दू धर्म की 


होता है कि हम विधवाओं 
र॑ तथा नारी जीवन के 


इस प्रकारइ 
नारी जीवन के. आदर्श की व्यंजना, भारतीयता की र 
श्रेष्ठता प्रतिपादित करना है | इससे सन्देग व्यजित 
के प्रति अपेक्षया उद्गार aa, भारतीयता की ia रक्षा क 


आदण को .क्रियात्मकता. प्रदात कर | 


eS re 


५६ (विजय, प्रत,पनाराय्रण श्रीवास्तव? १७5 | 
२. हिन्दी उपन्यास के कथाशिल्प का विकास प्रतापनारायण टंडन, Fo २६९ | 
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Roe उपन्यास विधा और प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


विकास, सन्‌ १९३८ ई० 

. विकास? समस्यामूलक उपन्यास है। इस उपन्यास में इनका उददेश्य 
भारतीय समाज के उस वर्ग से अपने पात्रों का चयन है, जो अबतक हिन्दी के अर 
उपन्यासकारों द्वारा अछते रह गए | यह वग है--अपने को सभ्यता का एकमात्र 
ठेकेदार समझनेवाला सपन्न परिवार-जो जन्म से तो भारतीय हैं, किन्तु उनकी 
बोलचाल,.हाव-भाव, वेषभूषा तथा आचार विचार विदेशी रंग में रंग हैं। इन्होंने 
अपने उपन्यासों की तरह भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा के उददेश्य से 
विदेशी प्रभाव से अनुरंजित वातावरण १८ एवं उसके कुप्रभाव का वर्णन किया है | 


इसमें कुली प्रथा की पाशविकता, साम्यवाद स्थापना की चष्टा तथा नारी 
जीवन को विविध समस्याओं के समाधान का उददेश्य स्पष्ट दीखता है । अमोलिया 
तथा भाभा की प्रेम समस्या को उपस्थित करके लेखक का उददेश्य आधूनिक जीवन 
की जटिलता का प्रदर्शन है । अतीत में घटित धटनाओं-ब्यापारों को qa दीप्तिर 
शेली में प्रस्तुत किया गया है, परन्तु खटकनेवाली बात यह है कि घटनाओं के 


आधिक्य तथा एक ही घटना की पुनरावृत्ति से उपन्यास की स्वाभाविकता तथा 
उद्देश्य को क्षति पहुँची है । 


जब एक ही मुख्य उद्देश्य की सिद्धि में लेखक प्रयत्नशील रहता है, तो उस 
अभीष्ट को बल मिलता है-केंद्राभिगामी शक्ति के द्वारा उसका प्रतिपादन तथा 
समाधान प्रस्तुत किया जाता है, परन्तु जहाँ उद्देश्य भनेक हों, वहाँ सभी उद्देश्यों 
के साथ न्याय नहीं हो पाता | “विकास” के साथ भी यही बात है। सब मिलाकर 
यह निर्णय करना कठनि हो जाता है कि किसे प्रधान उद्देश्य माना जाए। परन्तु 
घ्यान से देखा जाए तो कुली प्रथा के दोष, साम्यवाद की स्थापना इसका मख्य 
उद्देश्य है, भमीलिया-भारतेन्दु का प्रम आदि गौण | 


प्रकारांतर से भ्रम को व्यापक परिभाषा, उसका उद्देश्य और भव्य आदर्श 
प्रस्तुत करना भी लेखक का उद्देश्य हो सकता है । भारतेन्दु और अमीलिया को 
विवाह सूत्र में इसी लिए नहीं बाँधा गथा है कि देहिक मिलन और वैवाहिक सम्बन्ध 
ही सब कुछ नहीं है, उसके परे भो आत्मा ओर आत्मा का मिलन सम्भव 


ने 
प्रम में त्याग करनेवाळी प्रेमिकाओं में से चपला (विदा) और अमी लिया । अप 


(विकास) 





१. विकास की भूमिका, शिवनन्दन कर | 
२. प्रतापनारायण श्रीवास्तव के उपन्यासों का 
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दशम अध्याय २०१ 
का चरित्र उत्कृष्ट और आदर्श है प्रेम के महत्व प्रतिपादन के उद्देश्य से लेखक की 
यह उक्ति द्रष्टव्य है-- प्रेम एक सर्वव्यापी शक्ति है, जिसकी नींव पर ईश्वर या 
भगवान्‌ का अस्तित्व और उसका विश्वास स्थित है । प्रेम जीवन का अदभुत विकास 
भौर जिसके साथ ही ब्रह्म का वास्तविक रूप मंथर गति से इंद्रियों द्वारा देखा 
जाता और फिर उसमें लीन हो जाता है। इसी मिलन का नाम मोक्ष भोर इंद्रियो 
द्वारा दिग्दर्शन ही का नाम जीवन है |?) 


लेखक का उद्देश्य पुनर्जन्म में अपनी आस्था व्यक्त करना है। इसी हेतु 
माधवी के पूर्वजन्म की स्मृति और विस्मृति का अंकन किया गया है यों मलकथा 
से इसका कोई सम्बन्ध दृष्टिगोचर नहीं होता | स्वामी गिरिजानन्द के द्वारा पुराणों 
का महत्त्व दर्शया गया है-- ये पुराण हो तो हमारी सभ्यता के ध्वंश चिल्ल हैं, 
जो किसी तरह बच गए हैं। असली gue में हमारा आंशिक इतिहास 
है भोर अनुभूत तथा सत्य तत्वों के रूपक हैं, जो धर्म और आचार के साथ इस 
तरह भाबद्ध हैं कि हम अलग नहीं कर सरते ।'२ 

यौन समस्याओं का विश्लेषण भी लेखक का अभीष्ट है । कामेश्वर के 
पुरुषत्वहीन होने के कारण कामेश्वर-मालती का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है--वहां 
कूंठा- है--प्रेम की सरसता का किसी ने हरण कर लिया हैं। लेखक ने दम्पति की 
हृदयगत वेदना का उद्घाटन अनेक उपकथाओं के द्वारा कराया है 12 

'विकास' इतने उद्देश्यों की पूति के जाल में फंस गया है कि इसकी रक्षा कठिन है। 

वस्तुतः श्रीवास्तव जी एक साथ ही अनेक उद्देश्यों को लेकर चलते हैं, इसलिए 
किसी विशेष उद्देश्य पर उतना बल नहीं दे पाते हैं, फिर भी दो उद्देश्य तो इसके 
स्पष्ट हैं-प्रेम के द्वारा जीबन का अद्भुत विकास ओर साम्यवाद की स्थापना | 
इस उपन्यास से मानवता को साम्यवाद एवं आदश प्रेम का संदेश मिलता है | 


__ बयालीस, सन्‌ १९४७ ई० 
-यह उपन्यास सन्‌ १९४२ की क्रान्ति को आधार मानकर पाठकों की राष्ट्रीय 
भावना को उद्बुद्ध करने के उद्देश्य से लिखा गया है । गांधीवादी विचारधारा का 


इसपर प्रभाव स्पष्ट है । यह समस्या, प्रधान उपन्यास है. जिसमें लेखक का उद्देश्य 
eo 


१. विकास, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, १० १४२-१४३ | 
२, वही, पृ० Go | 
३. वही, To १५६-१५९, १८४-१८५ 





२०२. उपन्यास विधा-और प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


राजनीति देश की अथे व्यवस्था पर अपना विचार व्यक्त करना है । जमींदारों के 
अत्याचारों का स्पष्ट एवं यथार्थं वर्णन है | लेखक शारदा से साफ कहलवाता 
हे--'जमींदारी प्रथा ही सब अनर्थो की मूल है i 

- अंग्रेजों के हथकंडों का विश्लेषण तथा उसका पर्दाफाश भी लेखक का उद्देश्य 
रहा है । हिन्दू मुस्लिम वैमनस्य उत्पन्न करते की चेष्टा, साम्प्रदाधिक भावना को 
उभारकर अपना स्वार्थं सिद्ध करना उनका काम था | 'निवेदन' में लेखक ने 
अपने उद्देश्य की पूर्व पीठिका प्रस्तुत को है--'ब्रिटिश सरकार का यह अन्तिम 
प्रस्न था अपनी सत्ता को बताए रखने का-देश के बच्चों को धमं की भोट मे 
लड़ाकर, दोनों को जजरित कर, उनकी शक्ति को क्षीण भोर पंगु बनाए रखने का ।? 
इसी के द्वारा वे भारतीयों के भविष्य की ओर संकेत करते हैं | 

दिवाकर के नेतृत्व में लेखक का उद्देश्य जनता में क्रान्ति का शंखनाद है 

परन्तु अहिसात्मक क्रान्ति | जत-जत ag fea है, उत्साहित है, उसका दूढ़ संकल्प 
उदाहरणीय है-"अहिसा की लड़ाई के लिए आपको हथियारों की कोई जरूरत नहीं है, 
लेकिन दिल शेर का चाहिए और दृढता रुस्तम की। जो पेर जहाँ रोप दिया है, 
वहाँ से वह पीछे नहीं हटेगा, आगे ही बढ़ेगा चाहे तन धजी धजी हो जाय । 


इस उपन्यास में लेख का उद्देश्य सन्‌ बयालीस की क्रान्ति और गांधीवाद 
के सिद्धान्तो का चित्रण है और उसी के निमित्त उन्होंने उपन्यास का कथानक 
रमईपुर ग्राम को केन्द्र बनाकर राजनीतिक प्रभाव से प्रेरित साम्प्रदायिक विद्वेष 
से नष्ट होती हुई ग्रामीण ऐक्य भावना को पुन: स्थापित कर स्वाधीनता आन्दोलन 
में सम्पूर्ण ग्राम के महत्त्वपूर्ण अहिात्मक योगदात को अंकित किया है । सांप्रदायिक 
एकता और विद्वेष को चित्रित करने के लिए लेखक ने हिंन्दू-मुस्लिम पात्रों के साथ 
साथ अंग्रेज पात्रों की उद्भावत्ता भी को है ।* 

साम्प्रदायिक fags को दूर करने के लिए हिन्दू मुसलमान के ऐक्य पर 
लेबक ने कितना सुन्दर तर्क दिया है -- हिन्दू मुसलमान एक ही जिस्म के दो अजो 
हैं, एक ही माँ के बेटे हैं। मुझे तो दोतों में कोई अन्तर दिखाई नहीं पड़ता है । 





१. बयालीस, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Jo ८४ | 
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दशम अध्याय “२०३ 
हिन्दू अगर qd को मानते हैं तो मुसलमान चांद को, लेकिन चांद ओर सूरज खुदा 
दोनों नूर हैं 7१ 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक चित्रण के अन्तर्गत द्वितीय महायुद्ध के अवसर पर 
ब्रिटेन के जापान से पराजित होने, बरमा कौ उसके भाग्य पर छोड़ देने, भारतीयों 
द्वारा जापान से मिलकर स्वाधीन होने के प्रयास का विवरण प्रस्तुत कर अंग्रेजी 
साम्राज्यवाद की राजनीतिक स्थिति की ओर संकेत? लेखक का उद्देश्य है | 


महायुद्धकालीन भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी पर लेखक का उद्देश्य व्यंग्य प्रहार 
है। उनके मतानुसार भारतीय राष्ट्रीय प्रगति के मार्ग में यह बहुत बड़ा बाधक 
तत्त्व हैं, किन्तु दुभाग्यं हे कि आज सरकारी, अद्धंसरकारी एवं गैरसरकारी सभी 
विभागों में इस वत्ति की इतनी प्रधानता है कि इसके बिना कार्य को गति ही नहीं 
मिलती । घसखोरी के अनेक नामों एवं भगवान के समान उसकी व्यापकता का 
कितना मामिक एवं सटीक वर्णन हुआ है--घस का साम्राज्य तो सारे संसार में 
dat हुआ है, किन्तु भारत में उसकी राजधानी स्थापित है । राजवर्गीय पुरुष घूस 
लेना अपना परम अधिकार और स्वत्व विचारते हैं ।"““““भगवान्‌ की भाँति घूस के 
भी सहस्र नाम हैं, कहीं यह हक, कहीं मेहनताना, कहीं इनाम, कहीं पान सुपारी, 
कहीं सिगरेट बीड़ी, कहीं पगडी-साफा, कहीं कपड़ालता, कहीं खजाना, कहीं डाली 
लगाना, कही बच्चों का खिलोना, कहीं बच्चों की मिठाई आदि नामों से प्रचलित 
है। सहस्र नाम के अतिरिक्त यह सहस्तमूति भी हैं। अनेक प्रकार के भाव-भंगी 
इशारों से यह माँगा और दिया जाता है| ** कोई भी सरकारी कार्यालय नहीं 
है, जहाँ घूस का अधिकार न हो, भगवान की भाँति वह सवेव्यापी भी है 1° 


भारत को पर्ण स्वतंत्रता तो २९४७ ई० में प्राप्त हुई परन्तु उसको नींव 
१९४२ की क्रान्ति में ही पड़ गई थी । लेखक भी इसी मत में विश्वास करता 
है--'कुछ भी हो, किन्तु मेरा विश्वास है कि अंग्रेज अब कुछ महीने या वर्ष 
इस देश में रह सकेंगे | दीपक बुझने के पहले बड़े जोर से प्रकाशित होता है, इसी 
प्रकार ब्रिटिश सत्ता का भी ag दीप निर्वाण काल है । 


२: 


१. बयालीस, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, पृ० २१८ | 
२. वही, Jo १५ ॥ 

३. वही, To १७१ | 

४. बयालीस का निवेदन, १० २ । 


२०४ उपन्यास विधा -और प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


इसका सवंप्रमुख उद्देश्य अहिंसात्मक क्रान्ति द्वारा भारतीय स्वाधीनता की 
प्राप्ति है--इसी का अंग हिन्दू मुस्लिम एकता एवं प्रचलित तत्कालीन भ्रष्टाचार 
का उन्मूलन है | यह उपन्यास हमें उत्कट राष्ट्रीयता, देशहित अनाम उत्सर्ग एवं 
बलिदान का संदेश देता है | 


विसर्जन, सन्‌ १९४९ ई० 


' लेखक का उद्देश्य 'विसजंन' में भी गांधीवादी विचारधाराओं का प्रभाव 
दिखाना है । यह पाठक वर्ग की राष्ट्रीय चेतना को segs करने में समर्थ है । मिल 
मालिक तथा मजदूर वर्ग के मध्य विषमता को व्यापक धरातल पर प्रस्तुत किया 
है। लेखक ने. आधिक वेषम्पतथा तज्जन्य अभिशाप और मानवता के स्थान पर 
स्वार्थमय पशुत्व के वर्णन के औचित्य को स्वीकार करते हुए अहिंसा का प्रतिपादन 
किया है तथा इनका अभीष्ट भी यही है । 


मिल मालिक द्वारा श्रमिकवर्ग पर किए गए अत्याचारों एवं शोषण के वर्णन 
के द्वारा उनका उद्देश्य मंजदूरों की दीनावस्था का चित्रण है। वे एक तुच्छ सी 
घटना के पीछे रक्त की नदियाँ प्रवाहित कर देते हैं-- “लाला कंचनलाल ते ह्विस्की 
का एक पेग चढ्ति हुए कहा-'मजदूर के नाम से मुझे fas हो गई है । मैंने अपने 
मिल के मंनेजरों को ag हुक्म दे रबा है कि तुम जितना मजदूरों को मारोगे 


सताभोगे ओर तंग करोगे, उतना ही तुम्हारा फायदा है, तुम्हें उतनी ही जल्दी 
तरक्की दी जायगी |?) 


लेखक का उद्देश्य निम्तवर्ग के जीवन का चित्रण भी है। फलतः उनके 
सामजिक एवं आथिक जीउन के aXe चित्र प्रस्तुत हैं । मजदूरों का जीवन अत्यन्त 
| ही निम्नक्रोटि का है। उनके जींवन में शान्ति नहीं है । दिन-रात कलह, संघर्ष 
महावीर और संत्‌ के माध्यम से लेखक का उद्देश्य श्रमिक वर्ग के घरेल जीवन का 

, अंकन है, जो यथाथ होने के साथ साथ मार्मिक भी है। उनका खान-पान-भी उनकी 
अवस्था के ही अनुरूप हे--गेहित से गहित वस्तुओं का प्रयोग करते और पेट के 
पोलेपन को अखाद्य वस्तुओं से भर देते थे । मक्खियों, मच्छरों और खटमलों की यह 
क्रोड़ाभूम थी, जो उनका रक्त चूसने के लिए उसी भांति सचेष्ठ रहते थे, GR उनके 
मालिक पूँजीपति । यदि धरातल पर रौरवनक की कहीं कल्पना की जा -सकती है, 


तो ag इन बस्तियों में आज दिन भी सर्वया प्राप्य है और उसका कभी नाश:होगा 


१. विसजंन, प्रतापनारायण श्रीवास्तव Jo २५२ | 














दशम अध्याय २०५ 


पह तो केवल भगवान्‌ ही जानते हैं 1" 

इस उपन्यास में कांग्रेसी कार्य कर्ताओं द्वारा शराबत्रन्दी आन्दोलन चलाया 
जाता है और मजदूरों को मद्यपान से रोका जाता है ।२ लेखक का उददेश्य नवयुवकों 
में देशहित का ऐसा व्यापक भाव जगाना है कि वे तेजी से सेना में भर्ती हो जाएँ । 
यद्यपि उनकी मौलिक समस्या सुख है | वही उन्हें सेना में प्रवेश पाने के लिए प्रेरित 
करती है, परन्तु अवसर पाते ही वे देशोद्धार के लिए जूझ जाते हैं। देशदशा कौ 
ओर लेखक पाठकों का ध्यान आकृष्ट करने का आकांक्षी है--वि द्वितीय भहासमर 
के दिनथे। मित्र शक्तियाँ हिटलर से पदाक्रान्त होकर रण-प्रांगण में भाग ले 
रही थीं और अधिक से अधिक संख्या तथा परिमाण में युद्ध सामग्री बना 
रही थीं। * 

बड़े स्वार्थ के लिए छोटे स्वार्थ का विसर्जन ही मानवजीवन की सार्थकता 
का रहस्य है । यही विसर्जन उसके चरित्र को उत्तरोत्तर महान्‌ बनाता है। लेखक 
ते अपने इस उद्देश्य को कनक के माध्यम से प्रकट किया है-- मानव जांति का 
जर्त. स्वार्थ की संकीर्णता को अपनी विशालता में छिपाने के लिए हुआ है, नकि 
इतरः प्राणियों के समान उसमें समाविष्ट हो जाने को। अपने जीवन का स्वार्थ 
मानव जाति के स्वार्थ में मिला देने का नाम ही मोक्ष और मुक्ति है। मानवता 
का अभिमान अपने स्वार्थ के उत्सग में है, उसके बलिदान में है। अपने देश और 
जाति के लिए मरमिटने में ही मातव-जीवत के श्रेष्ठतम विकास का स्पष्टीकरण 
है (४ -सच तो यह है कि कल्याण का मागं स्वार्थ विसजंत में है, स्वाथ त्याग में 

` है।-लेखक ने यही संदेग यशवंत सिह के द्वारा दिया है-- 

“इसी लोक कल्याण का मागं हमें स्वतंत्र भारत में पढ़ाना है । लोक कल्याण 
निहित है । स्वतंत्र भारत में पूँजी का उपार्जन समाज, देश, राष्ट्र भोर विश्व- 
कल्याण की भावना से प्रेरित होकर किया जायगा | सबके समान हित होंगे, सबके 
समान अधिकार होंगे और सबके समात कर्तव्य होंगे । समाज का यदि एक भी गलित 
अंग है, तो समस्त समाज दूषित है, अकेला वही अंग नहीं । इसी प्रकार देश, राष्ट्र 
ओर विश्व के लिए भी यही तियम लागू है | यदि स्वार्थ भावों का विसजंत हो 


oo 


विसर्जन, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Jo २५२ | 
= वही, पृ० १४७-४०८ | 

बही, Jo ५५। 

वही, Jo १६। 


“SN 


२०६ उपन्यास विधा और प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


जायगा तो समस्त भौतिक और आधिभौतिक तापों तथा त्रयतापों का विसर्जन 
स्वत: हो जायगा ।' व्यष्टि का समष्टि के हित उत्सर्गं एव वैयक्तिक स्वार्थं का 
ळोकस्वाथं के लिए विसर्जन ही लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है । यही इस 


उपन्यास का सदेश है। 
बेकसी का मजार, सन्‌ १९५७ ई० 


इस उपन्यास का उद्देस्य भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम १८५७ की 
क्रान्ति का वर्णन है एवं इस सैनिक क्रान्ति को राष्ट्रीय क्राति का रूप देना । एतेदथे 
बिप्लब के क्षेत्र में विस्तार और घटनाओं के आधिक्य के कारण उपलब्ध सामग्री 
को एक सूत्र में बद्ध करना कठिन कायं था । श्रीवास्तव जी ने शाहहंसन अस्करी 
मर हडसन के माध्यम से इन विभिन्‍न सूत्रों को परस्पर सम्बद्ध करके उन्हें रोचक 
और सफल कलाकृतिका ST प्रदान किया है । उनको अपने उद्देश्य में 


सफलता मिली है | 
इस क्रान्तिकाल को महत्ता के उद्घोष द्वारा लेखक का उद्देश्य प्रजातन्त्र 
की -भमिका, देना है। इसी क्रान्तिकाल मे युगों से प्रचलित नराधिपों के 
देवाधिकार के सिद्धान्त की असत्यता भी प्रमाणित हुई है।' राजा Fart का 
प्रतिरूप है । और वह जन साधारण में प्रचलित न्याय के नियमों के ऊपर है-इस 
` ,मिथ्या भावना को भी धराशायी किया गया। सम्राट्‌ False शाह के विरुद्ध 
मुकदमा चला और उनको दुंगळंण्ड के चाल्सं प्रथम की भांति अपराधी के समान 
कठघरे में खड़ा करके मुकदमा चलाया गया। यह प्रजातन्त्र की प्रथम माँग थी 
और उसकी भी वीज उसी समय बोया गया जो कालान्तर में ६० वर्ष बाद फला-फूला 
और भारत के सभी छोटे छोटे नगाधिपो तथा सामतो को सत्ता लुप्त हुई ।* 
इस विषय पर अबतक जितने भी उपन्यास लिखे गए थे, उनका तायक 
नाना साहब, ताँत्या टोपे अथवा झांसो की रानी.थी, किन्तु श्रीवास्तव जी का 
उद्देश्य अन्तिम मुगल सम्राट बहादुरशाह की ही केन्द्र मानकर समस्त घटनाओं 
की नियोजना है । 
भारतीय साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रणप्रन राष्ट्रीय जागरण 
तथा स्वतन्त्रता आन्दोलन के समानान्तर हुआ | फलतः उसमें अतीत की MYATT, 








१. विसजंन, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Jo ४७६ | 
२. वेकसी का मजार, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, To १ । 
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दशम अध्याय २०७ 


विगत वैभव का भावुक चित्रण तथा देश पर बलिदान हो जाने और प्राण देकर भो 
आत्म समात की रक्षा करने का भाव प्रान रूप से मिलता है । इसी उद्देश्य को 
दति के लिए इन्होंने बेकसी का मजार' की रचना की है । कार्ल मार्क्स ने भी इस 


पिपाही विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संजा से अभिहित किया है--भारत की 


ajar अशान्ति एक फौजी वगावत नहीं है, बल्कि वह एक राष्ट्रीय विद्रोह 
है--सिपाही उसक्रे केवल सक्रिय साधन हैं । 


दुर्भाग्यवश लेखक का उददेश्य क्रान्ति की आग को MERA था, वह भडक 
गई । बलिदान एव रक्त प्रवाह के उपरान्त भी भारत स्वतन्त्र न हो सका, परन्तु 
इससे क्रान्ति के वातावरण की सृष्टि हुई । इसने क्रान्ति क्री जो आग लगा दी वह 
तबतक सुलगती रही, जवतक देश स्वतन्त्र नहीं हो गया ! इनलोगों के अपूर्वं देश प्रेम 
और बलिदान भाव के चित्रण द्वारा भी लेखक ने अपने उसी उद्देश्य की ओर 
संकेत किया है--“जिसकी मिट्टी पानी से यह तन बना है, जिसक्री हवा से यह जिन्दा 
रहता है, जिसकी आग में यह हरकत करता है, उसके साथ ब्रेवफाई नहीं कर 
& उप्त अपने तनपर ada और अगर उसकी 


सक्रता । इसपर आंच आने से पहले 
वतन की खाक और 


हिफाजत न कर सका तो मरकर इसी खाक में मिल जाऊंगा । 
पानी अमृत से ज्यादा अकसीर हैं। जवतक जिन्दा हूँ तत्र तक इसकी खाक का चंदन 
लगाऊँगा और मरकर इसी में जर्रा जर्रा होकर मिल जाऊँगा |} 


लेखक का इस उपन्यास में ऐतिहासिकता के निर्वाह करने के साथ-साथ 
कथा-निर्माण में रोचक्रता एवं प्रवाह समाविष्ट करने का यथासम्भव प्रयास भी है । 
फलतः कल्पना के कलेवर में सजी हुई प्रायः सभी घटनाएँ एवं पात्र ऐतिहासिक 


हैं। लेखक के उद्देश्य की सफलता इसी में है कि gaa कुछ विशिष्ट घटनाओं एवं 


कुछ विशेष चरित्रों पर बल देकर कथा को उपन्यास को धारा के अनुकूल प्रोडकर 


प्रवाहमय बना दिया है | 


औपन्यासिक कथानक की विश्वसनीयता के उद्देश्य से प्रेरित हो इन्होंने 
किया है । जहाँ कथाधारा शुष्क हो 


पात्रों का चयन भी ऐतिहासिक आधार पर 

रही थी, सरसता मिट रही थी वहीं कल्पता का प्रयोग कर काल्पनिक पात्रों कौ 
सृष्टि की गई है, यों इस उपन्यास में वर्णित प्रायः सभी पात्र ऐतिहासिक हैं । 
= 

१, भारत का प्रथम स्वातन्त्य संग्राम १८९२ 
२. बेकसी का मजार, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, 


५९, कालंमाकरसे, To ४८ | 
qo १८२ I 


२०८ उवम्यास विधा और प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


यद्यपि श्रीवास्तव जी आदर्शवादी हैं, इनके अनेक उपन्य, , शवाद के 
प्रति आग्रह हे भौर कथानक का विकास भी उसी भादश के धरातल पर दिखाया 
गया है, फिर भी यथार्थ का अवलम्बन भी इनका उद्देश्य रहा है। इधर की कुछ 
नई कृतियों में प्रतापनारायण श्रीवास्तव ने यथार्थवादिता का अवलम्बन ग्रहण किया 
है । इस दृष्टि से इतका ऐतिहासिक उपन्यास 'बेकसी का मजार' उल्लेख्य है | 
इसमें १८५७ ई० के प्रथम स्वाधीनता समर के सच्चे एवं सजीव चित्र प्रस्तुत करने 
में इन्हें बहुत सफलता मिली है।”) 

इस उपन्यास का सन्देश राष्ट्रीयता एवं स्वदेश प्रेम है । एतदर्थं परिस्थिति 
(ककी विषमता में भी हम देश के रक्षार्थ अपना अनाम उत्सगं करते चल तथा वसा 
ही उपयुक्त वातावरण भावी परम्परा के लिए तैयार कर --यही सन्देश इस उपन्यास 
स्ते ध्वनित होता है । 

विषमुखी, सन्‌ १९५८ Fo 


लेखक ने कल्पना और वंज्ञानिकता का भाश्रय लेकर इस सामाजिक उपन्यास 
की रचना की दै । इसमें लेखक का उद्देश्य अनेक समस्याओं का प्रतिपादन तथा 
उसका यथासम्भव समाधान प्रस्तुत करना है । अन्तर्जातीय विवाह को समस्या,” 
वर्णभेद की समस्या भौर उनका समाधान, कुली प्रथा की विभीषिका, अफ्रिका 
की जङ्गली जाति के ज्ञान में बेज्ञानिकता भादि इसके उदाहरण हैं। 

'मोबा' जाति के साँपों की पूना अफ्रिकौ जाति मनाती है ओर भारत के 
समान उनका विश्वास है कि पजा से वे प्रसन्न होते हैं और मानव का अनिष्ट 
नही. करते | पूजा के इस महत्त्व का वर्णन लेखक का उद्देश्य है । भतः उसका 
प्रतिपादन ध्यातव्य है-'मनुष्य अपने त्राण के लिए अनेक उपाय सोचता. है | जब वे 
सब विफल हो जाते हे, तब वह अपत्ती हार स्वीकार कर उनकी पूजा करता है । 
वास्तविक में पूजा भी एक प्रकार की अध्यात्मिक औषधि हे, जिससे वह कम से कम 
हानि करता है । समग्र सृष्ट एक ही शक्ति से उत्पन्न होने के कारण सब जीवों की 

न्तरिक शक्तियों में समानता है । जब तक विरोध भाव रहता हुँ, तबंतक एक 
दूसरे को प्राणहानि करने की चेष्टा करते हैं। पूजा से विरोधाभास दूर हो जाता 
हे और उसकी आन्तरिक शक्तियां एक दसरे के समीप आ जांती हें । इससे भय 





१, हिन्दी, साहित्य कोश भाग-३, डा ० रवीन्द्रकुमार भ्रमर, प० ३२४ | 
२. विषमुखी, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, To ४२५ । 











दपाम अध्याय २०९ 


क्का भाव दूर हो मित्रता का भाव जन्म लेने लगता हँ । इस प्रकार मानव इस उपाय 
में अपनी रक्षा करने में समर्थ होता हे अ 

विषमुखी में लेखक का उद्देश्य त्वचा के रंगों के आधार पर मानव मानव 
में भेद, पार्थक्य किए जाने की प्रवृत्ति का खंडन भौर सवंत्र मानवता, मानव मूल्य 
की एक रूपता का मंडन है । “सभी जगह मानवता का एक ही रूप है। रंगो का 
भेद केवल चमड़े तक सीमित है। इन रंग बिरंगे angi के भीतर बसनेवाली 
भावनाएं तो सर्वत्र एक हैं। रंचमात्र भी भेद नहीं है। भेद कौ सृष्टि केवल 
स्वार्थ करता है।* लेखक ने अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए ही लिखा है कि 
इस रंग भेद का कारण सूयं की ऊष्णता है--जो स्थान उष्णकटिबन्ध से जितनी 
दूर है, वहाँ के लोगों का चमड़ा उतना ही श्वेत है, अत: रंगभेद आधारहीन तथा 
कोई तात्विक भेद नहीं :है--अग्नि एक प्रकार की शक्तिमान ऊर्जा हे। उसका 
रंग.यद्यपि लाल है, तथापि उसका धूम काला होता है। जहाँ जहाँ काले रंग के 
मनुष्य पाए जाते हैं उन प्रदेशों में सूर्य, जो ज्वलित पुंज है, की किरणें पूणं प्रखरता 
- के साथ पड़ती हैं ।उस अग्नि पुंजके धूम का रूप वहाँ के निवासी धारण करते हैं । 
इसी से काली जातियां उत्पन्न हुई" । जो प्रदेश उष्ण कटिबंध से जितने दूर हैं, भनु- 
पाततः उतना ही वहाँ के निवासियों की त्वचा का रंग TEI? लेखक का 
उद्देश्य भारतीय संस्कृति की पूर्ण रक्षा करते हुए उसे अपने विविध वणंनों में प्रस्तुत 
करना है। फलत: भातिथ्य सत्कार, अनुजों के प्रति स्नेह, तथा अग्रज के प्रति 
सम्मान पूर्ण भाव, पारस्परिक सहयोग और कष्ट के समय पीड़ित की सेवा करना 
आदि भारतीय सस्कृति के तत्वों का चित्रण अत्यन्त स्पष्ट ढंग से हुआ है ।४ 

लेखक का सन्देश है कि मनुष्य योति में जन्म लेकर उसकी साथंकता सिद्ध 
करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तब्य है। ईश्वर में अखंड विश्वास, पूजा के बाह्यांडंबरों 
का विरोध, मानवतावाद और मानवतावादी क्रियाकलापों में अखंड आस्था के साथ 
उसे प्रगति-पथ पर ates होना है | मानवहित ही उनका उद्देश्य हे । सत्य और 
अहिंसा के पथ पर चलकर मानव कल्याण के निमित्त प्रयत्न करना ही मानव 


प्राणी,का लक्ष्य होना चाहिए ।” 


; 'विषभुखी, प्रतापनारायण श्रीवास्त, १० ७ | 

, 'विषमुखी, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Jo २५९१ | 
. वही, Jo १७५। 

४. वही, Jo २८७-२५९ | 

५६ वही, go ७६। : 


१ 
२ 
३ 


२१० उपन्यास विधा और प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


अन्त में 'विषमुखी' के प्रकाशक के मंतव्य से इस उपन्यास की रचना के] 
उद्द श्य पर प्रकाश प्रकट होता है कि 'विषमुखी श्रीवास्तव जी का ऐसा ही सामाजिक 
उपन्यास है, जिसके पात्र अपने जीवन के सम्पूर्ण विष का वमन कर पाठकों को 
अमृत दान करते हैं ।१ रचना का सन्देश है कि हम व्यक्तिगत जीवन की कटुताओं 
के विष का पान करते हुए भी हसमुख बने रहें । 


वेदना, सन्‌ १९५९ 


अवैध प्रेम से उत्पन्न जारज सन्तान को समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्रदान 
करने के उद्देश्य से इस उपन्यास की रचना की गई है। लेखक का मंत्तव्य ही 
इस उपन्यास के उद्देश्य की ओर स्पष्ट संकेत करता है-- 


“स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ हमारे राष्ट्र के सम्मुख अनेकानेक सामाजिक 
समस्याए' उठ खड़ी हुई हैं, जिनको शीघ्रातिशीघ्र सुझाना अभीष्ट है । अवैध प्रेम 
से उत्पन्न जारज सन्तान समाज की कलंक है, उनके लिए समाज में सम्मानीय 
स्थान प्राप्त कराने की व्यवस्था करना समय की पुकार है। प्रस्तुत कथानक के 
द्वारा इस समस्या को ओर ध्यान आकर्षित करने का मेरा यह क्षुद्र प्रयत्न है | 
यदि पाठकों के मन सें इस निरपराध वर्ग के साथ न्याय करने का यर्क्रिचित्‌ 
विचार उत्पन्न हो सका, तो मै अपना प्रयास सफल समझूंगा ।!* लेखक ने जारज 
सन्तान के इतिहास की ओर संकेत कर अपना उद्देश्य स्पष्ट किया है । 


ज।रज संतान की परम्परा सुदीर्घ है--प्रत्येक युग में उसे मान्य और भमान्य 
दोनों ठहराया गया ! उपे मान्यता देना देशकाल के नियमों , परंपराओं पर निर्भर 
है। उसे अंगीकार करने में जहाँ समाज का भय बाधक बना, वहाँ उसकी उपेक्षा 
ओर अवहेलना होती रहो । जारज संतान निर्दोष है और उसके माता-पिता का 
ही क्या दोष हो सकता है ? प्रकृति की माँग को कौन ठुकरा सकता हे । “पाप 
केवल वही है जो प्रकृति के विरुद्ध हे । समाज को व्यवस्थाए सदा बदलती रही हैं | 
eg धर्मशास्त्र में बारह अंथवा चौदह प्रकार के पुत्रों का वर्णन है | उनमें से कितने 
ही पहले के समाज में मान्य थे और बाद मैं व्यवश्याओ के बदलने से अमान्य ठहराये 
गए हैं और अभीतक उनमें कितने ही मान्य हैं । पाण्डु, धवराष्ट्र तथा विदुर संभी 
आजकल को व्यवस्था के अनुसार जारज पुत्र ही कहे जाएंगे | इससे निष्कर्ष 
निकलता है कि सामाजिक रीतियां सदा काल तथा परिस्थितियों के अनसार बदलती 
१. विषमुखी का दो शब्द, प्रकाशक, Jo २। 
२. वेदना का नम्र निवेदन, प्रतापनारायण श्रीवास्तव | | 


दशम अध्याय २११ 


रहती हैँ | स्वत तता आंदोलन के साथ तथा नारियों को पुरुषो के समान अधिकार 
प्राप्त होने से सामाजिक व्यवस्थाए' बदलेगी अथवा उनको बदलना पड़ेगा |”१ 

लेखक ने अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए जारज संतान के संरक्षण तथा 
सम्मान के लिए जिन उच्चादर्शो की चर्चा की है, वो बहुत हद तक मान्य हो सकते 
हैं, वह भी उच्चवर्गो में, जहां तक विवाह शादी में कोई सामाजिक अड्चन नहीं है, 
परन्तु मध्यवर्ग एवं निम्नवर्ग के समक्ष समाज का ऐसा भयंकर भय है जिसके कारण 
बह जारज संतान की कल्पना तक से सिहर उठता है । हृदय की जिस विशालता की 
अपेक्षा में लेखक को अपनी कुंवारी पुत्री किरण के गभ एवं गर्भपात पर न कोई 
आपत्ति है और न उन्हें किचित ग्लानि ही हुई, वह समाज के लिए न उपयुक्त है 
और न मान्य ही है--यह नितांत असंभव ही हे । थोपे गए आदश को लेकर उसके 
क्रियान्वयन में अव्यावहारिक एव हास्यास्पद तक उचित नहीं लगता । अपनी 
अभीष्ट सिद्धि के लिए लेखक को दूर दृष्टि की प्रशंसा करनी होगी परन्तु उनके 
उद्देश्यों की सफलता में सदेह है | 

उस उपन्यास में राजा महाराजाओं के अवैध रोमांटिक प्रेम व्यवहार, केलि 
क्रीड़ा, नारी की यौन सम्बन्धी उन्मुक्तता आदि का बड़ा सुन्दर विश्‍लेषण भी लेखक 
का उद्देश्य है। स्वयं किरण के पिता मंत्री भैरवदत्त कुमारावस्था में भोगविलास के 
परिणाम स्वरूप उसी नसिंग होम में एक अवंध पुत्री को जन्म दिला चुके थे ।२ 

उपयुक्त समस्याओं के संदर्भ में दारोगा, सिपाही आदि की हीनावस्था, 
Raa, अमानु षिकता, घूसबोरो की कटु आलोचना भी उद्देश्य रहा है । 

लेखक ने संदेश दिया है कि निर्दोष जारज संतान के प्रति सर्वप्रथम उसके 
वास्तविक माता-पिता सदय हों और समाज को उसे विहित ओर मान्य बनाने का 
संभव प्रयास करना चाहिए | 


विकास की वेदी पर, सन्‌ १९५९ 
हिन्दी चीनी भाई भाई की आइ में किए गए चीनी विश्वासघात की पृष्ठभूमि 
में यह उपन्यास भारतीय जनता की सोई हुई राष्ट्रीय चेतना को उद्बुद्ध करने के 
उद्देश्य से रचा गया है । हमारी उत्तरी सीमाओं पर २० अक्टूबर १९६२ में चीन 
ने जो बबंर आक्रमण किया उसका अनुमान लेखक ने बहुत पहले ही किया । उस 
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१. वेदना, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Jo ६२ | 


२, वेदना, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Jo ५८ | 


२१२ उपन्यास विधा और प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


भावी आक्रमण को विफल बनाने के उद्द श्य से उन्होंने जिस दूरदाशिता का परिचय 


दिया है, वह प्रशं सनी य है। 

लेखक ने स्वयं उपन्यास के प्राक्कथन में रचता के उद्देश्य की ओर aha 
क्रिया है-- चीन के विश्वासघात की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत उपन्यास की रचना 
हुई है ।” ° ५ 

चीनी सुंदरियों द्वारा भारतीय नवयुवकों को रूपजाल में फॅसाकर उसे अपने 
देशहित से उदासीन बताना, चीनी संघ में दीक्षित करना, देश की सुरक्ष।त्मक गति- 
विधि का पता लेना आदि षड्यन्त्रों का लेखक ने बड़ा सुन्दर विश्लेषण प्रस्तुत किया 
है, इसलिए कि उसके भंडाफोड़ में सफलता मिले | भारतीयों को राष्ट्र के प्रति 
सजग एवं कर्तव्यनिष्ठ बनाना ही इस रचना का उद्देश्य है । इन्हें अपने उद्देश्य 
में सफलता मिली है और सचमुच ही १९६२ में भारतीय सीमा पर चीनी भाक्रमण 
होने पर भारतीयों की सुप्त राष्ट्रीयता जागृत हो उठती है और वह देश-प्रेम की 
भावना से युक्त होकर शत्रुओं का वीरतापूर्वक सामना करते हैं । उन्हें अपनी भूल 
का आभास हो जाता है और उनकी वीरता प्रबुद्ध होकर शत्रु-मदंन करते लगती 
है। देशभर में उनके शोयं-वल-विक्रम की प्रशंसा होने लगती है। जनता की लुप्त 
प्रायः राष्ट्रीयता प्रबुद्ध होकर शत्रुओं की निन्दा और भारतीय वीर सँनिकों की स्तुति 
करने लगती है | 


जिस दूसरे उद्देश्य की सिद्धि के लिए इस उपन्यास की रचना हुई है वह है 
मृत्यु के उपरान्त चेतन तत्त्व का संघर्ष | बंज्ञानिकों की प्रयोगशाला में अभी स्थूले 
जगत के प्राकृतिक उपकरण ही प्रवेश पा सके हैं और सूक्ष्म तथा चेतन तत्त्व उपेक्षित 
हैं। कुछ वर्षो पूर्व इंग्लैंड के स्वर्गीय सर आलोवर लाज तथा सर आथे र कोतेन 
डायल ने वैज्ञानिकों को इस दिशा में अनुसधान करने को प्रेरणा दी थी, fag 
उनकी चेष्टा विफल हुई | काशी विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त आचायं श्री आत्रेय 
वैज्ञानिक पद्धति से इस क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे हैं। प्राचीन भारत्त के तत्त्व- 
ज्ञानियों ने अपने अनुसंधानों से जो निष्कर्ष निकालकर समाज के सामने रखे थे, वे 
संप्रतिकालीन वेज्ञानिक कसौटी पर कसे न जा सकने के कारण उपेक्षित हैं, तथा 
आज का वैज्ञानिक युग उन्हें कपोल कल्पना कहकर तिरादुत करता है | प्रेतात्माओं 
का विषय यद्यपि कौतृहलवधंक है, तथापि उनके सम्बन्ध में वैज्ञानिक रीति से 
अनुसंधान करते की रुचि जाग्रतं नहीं हुई | भारत में ही नहीं वरत पश्चिमीय देशों 


१. विश्वास की 'प्राकक्रेथत- ल 
वेदी पर का प्राक्किथन; प्रतापनारायण श्रीवास्तव; पु० १'। 
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कभ मृतात्माओं से संबन्धित घटनाएं घटित होती देखी और सुनी जाती हैं, परंतु 
मे वैज्ञानिक उनपर विश्वास नहीं करते और उन्हे दृष्टि भ्रम बताकर टाळ देते हैं । 
एक मुवात्मा से सम्बन्धित घटना मुझे अपने जीवन में साक्षात्‌ देखने को मिली और 
उसीःका चित्रण इस कथानक में कर भारतीय वैज्ञानिकों का ध्यान पुन: इस दिशा में 
आकृष्ट करने का मेरा शुद्ध प्रयत्न है 17९ 


आँखो देखी इस घटना का कल्पित पात्र के माध्यम से सूक्ष्म एवं मनोवज्ञानिक. 
बिश्लेषण कर मृत्यु के उपरान्त चेतन तत्व के संघर्ष को दिखाने में लेखक को 
सफलता मिली है । लेखक के स्वयं के अनुभव और प्रोढ्ज्ञान के आधार पर पाठकों 
को बहुत ही नई-नई और आइचर्यं जनक बातों की जानकारी इस पुस्तक में मिलेगी | 
प्रकाशक के इत कथन के द्वारा उपन्यास की रचना के उद्देश्य पर प्रकाश पड़ता है | 


इस रचना का संदेश है अपने देश हित के लिए सतत जागछ्कता | 


वन्दना, सन्‌ १९६१ ई० 
“बिदा' की रचना के मूल में जो उद्देश्य कार्यरत क, वही 'वन्दना' की रखता 
में भी दृष्टिगत होता है। कारण, 'बन्दना' उपन्यास "विदा? का ही उपसहपर है। 
पात्र वहो हैं. परिस्थितियाँ परिवर्तित हो गई हैं | लेखक का उद्ददेश्य कथानक कै 
विस्तार ( भारत से विदेशों तक ) द्वारा व्यापक पृष्ठभूमि से पाठको का साक्षात्कार 
कराना है | इसमें कतिपय नवीन पात्रों का समावेश है, परन्तु वे “बिदा! के पात्रों 
से किसी न किसी रूप से सम्बन्धित हैं । 


महात्मा गांधी द्वारा निर्देशित सत्य और अंहिसा से युक्त सत्याग्रह मार्ग का 
अवलम्बन लेखक का उद्देश्य है । जिस प्रकार 'ब्रयालीस' में दिवाकर, विसर्जन 
में मिल मजदूर आदि उस मार्ग को अपताते हैं उसी प्रकार इस उपन्यास में 
निर्मलचन्द्र सत्य ओर अहिंसा के अवतार हैं | वे जेल में भी इतना अनुशासन मय 
तथा शान्तिपर्ण ढंग से जीवन यापन करते हैं कि खान बहादुर के अनवरत अत्याचर 
पर भी उसे “क्षमादान देते हैं । फलस्वरूप खान बहादुर को बेगम उन्हें अलौकिक 
शक्ति सम्पन्त व्यक्ति मातती है पति को उनसे क्षमा माँगने के लिए विवश करती 
है। निर्मलचन्द्र के आदश चरित्र की सृष्टि एवं मानवतावाद का समथंन लेखक 
का अभीष्ट रहा है । यहाँ भी परस्पर सहयोग भाव, परदु.खकात रता, त्याग बलिदान 
के उच्चादर्शो का अंकन हुआ है। 'बन्दता' में हमीद मानवता को ही सर्वोच्च 


CS aa न 
१. विश्वास को वेदी पर कां प्राक्क्रथत, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Jo १ । 
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धमं घोषित करता है ।'? 

निर्मलचन्द्र के प्रति चपला की अटूट आस्था और प्रेम की व्यंजना की गई 
हैँ । वह अपने प्रिय की मृति में ही उस परमज्योति के दर्शन करती हे और सदैव 
शुद्ध चित्त से उसकी आराधना और भक्ति करती है । वह चपला की तुलना राधा 
से करते हैं, जो शाश्वत प्रेम, भक्ति और त्याग की साकार कल्पना है ओर चपला 
अपनी अगाध भक्ति द्वारा सायुज्य मुक्ति की कामना करती है । राधातत्व का विवेचन 
भी लेखक का उद्‌ देशय है । राधातत्व अनासक्त योग का स्पष्टीकरण है । उपयुक्त 
और अधिकारी प्राणियों में ही सब प्रकार का भाव कुभाव अपना प्रभाव डालते हैं 
और उन्हें अपने अनुसार बनाते हैं। चपला के हृदय धरातल को राधातत्व ने अपने 
अनुकूल समझ कर उसपर अपना प्रभाव स्थापित fear sae राधातत्व 
के दैविक तेज के सम्मुख वे बिल्कुल निर्जीव बन गई है। वह अब निर्विकार है, 
fagea है, निमुक्त है, निर्वेग है और निविकल्प है ।?* 

निष्काम प्रेमाभक्ति के चित्रण द्वारा लेखक का उद्देश्य पाठकों का ध्यान 
इस प्रकार के प्रेम की ओर भाकृष्ट करना है । जहाँ तक प्रतिदान का भाव है, कुछ 
प्राप्ति का भाव है, वहां प्रेम के उज्ज्वल और भव्यरूप के दर्शन नहीं हो सकते ) 
“जिस मृति को हृदय में धारणकर अहनिश ध्यान करती रही हूँ, जिसको भगवान 
का प्रतिरूप मैंने उसी तरह माना हे, जसे भक्त अपने इष्ट देव को किसी एक रूप 
में मानता है, तब कंसे उससे विराग हो सकता है ?***““जो शाश्वत है, भनत है, 
उसके प्रति मोह सत्य है, शिव है, सुन्दर है। उनके रूप को मैंने भगवान का रूप 
माना है, उनके क्षणभंगुर शरीर की मेने कामना नही की है, उनकी अनंत प्रभविष्णु 
ज्योति की जो आत्मा के रूप में उतक्रे जड शरीर में विद्यमान है, जो अण की भाँति 
परम विराट्‌ ब्रह्म का सूक्ष्म रूप है, जिसमें ब्रह्म और उसमें कोई अन्तर नहीं है, 
उसकी AA सतत्‌ उपासना की है, अपने चित्त को उसी के ध्यान में अहनिश लगाया 
है, तब यह मोह केसे "कलुषित हो सकता है ? उस परम ज्योति के तेज से मोह 
का कलुष तो पहले हीं परिस्कृत हो गया है 1” 

नारी जीबन की साथंकत);का प्रतिपादन भो लेखक का उद्देश्य रहा है। 
नारी का जीवन आदि से अन्त gH केवल आत्म त्याग की कहानी मात्र होती है 
ओर अनासक्त होकर कत्तेव्य पालन पर ही जीवन का सौख्य निर्भर है तथा अन्त में 





१. वन्दना, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Fo ५४० | 
२. वंदना, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Fo २५१ | 
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भगवान में वह लीन हो जाती है ।* 

इस रचना के द्वारा आदर्श और भव्य प्रेम का संदेश दिया गया है। आदशं 
चरित्रो की सृष्टि द्वारा भी आदर्श उपस्थित करने का संदेश दिया गया है | 

वंचना, १९६२ 

इस उपन्यास में श्रीवास्तव जी का उद्देश्य वोद्धधमं के सिद्धान्तों, उसकी 
यौगिक क्रियाओं आदि की विस्तृत व्याख्या है और चीनी गुप्तचरों की कार्यवाही 
तथा उनके भारत सरकार के साय विश्वासघात से पाठकों को पहले अवगत कराया 
है । दूसरा उद्देश्य ही अधिक मुख्य है। इसीलिए aan चीनी गुव्तचरों के षड- 
यन्त्रों से अवगत कराता है। चानौ बालिकाओं को अपनी इच्छाओं एवं भावनाओं 
का दमन करके गुप्तचरों का काये करना पड़ता है और वह सदेव इस प्रकार के 
वातावरण से मुक्त होने के लिए प्रयास करती हैं । * 

“वंचना” में लेखक का उद्देश्य पश्चिमी संस्कृति का खंडन करते हुए 
भारतीय संस्कृति का समर्थन है । पश्चिमी जीवनादर्श का मूळ है पारस्परिक 
सहयोग भौर प्रेम । भौतिकता भारत को प्रभावित नहीं कर सकती, भले ही वह 
पश्चिमी समाज का मापदण्ड हो । लेखक ने अपने उद्देश्य को इस प्रकार स्पष्ट 
किया है-- ; 

“पैसा पश्चिमीय साम्यवाद का मापदण्ड भले ही हेः, किन्तु वह हमारे देश 
का नहीं हो सकता | यहाँ का मापदण्ड है स्तेह, जो स्वयं पवित्र होते हुए उसको 
भी पवित्र करता हैं, जिसे दिया जाता है और वह पवित्र होता है, जो देता है । 
स्नेह अपने प्रतिदान में क्रेवल स्नेह मांगता है, Fat नहीं । भाई रहते बहत तिस्संबल 
नहीं होती और बहिन रहते भाई पथभ्रष्ट नहीं होता ।' 2 

योग का अप्रतिम प्रभाव असीम शक्ति का वर्णत भी लेखक का लक्ष्य है । 
इसीलिए बासबा की चर्चा हुई है । निरन्तर योग साधना द्वारा बासबा एक अदभूत 
शक्ति से समन्वित हो जाते हैं। यह योगशक्ति सबको उपलब्ध नहीं होती | 
झगवत्कृपा द्वारा ही क्रिती उद्देश्य निमित प्राणी को यह शक्ति प्राप्त होतो है । 
बासबा हिमपोचे से कहते हैं-- 


—— 
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(पयोग शक्ति उन्हीं को प्राप्त होती है जिनपर WAST करते हैं । प्रभु ने 
मुझे ag शक्ति इसलिए प्रदान की क्योंकि तिब्बतेश्वर की रक्षा करना अभीष्ट था | 
बिना उनकी इच्छा के प्राकृतिक तत्त्वो के संचालन की बात तो बहुत दूर है, वक्ष 
का एक पत्ता भी नहीं हिलाया जा सकता है” योग शक्ति से प्राप्त उपलब्धियों 
. का भी लेखक ने उल्लेख किया है । 

योगशक्ति ही निर्वाण का मागं है, यह शक्ति उध्वंगामी है, योगी को सत्कर्मो 

. की ओर उठाती चलती है 1२ इसीलिए योगी से किसी का अहित संभव नहीं है। 
लेखक ने इस उदेश्य को स्पष्ट किया है-- 

“बोग शक्ति निर्वाण प्राप्त करने में सहायक है, देविक होने से उसकी 
गति सत्कर्मो की ओर रहती है । योग शक्ति ऊध्वंगामी है | इसीलिए योगी किसी 
का भहित नहीं करते, भले ही उनके विरुद्ध कोई दुष्क करे । क्षमाशील होना 
योगी का प्रथम कत्तव्य है |” २ 

सैद्धान्तिक दष्टि से योगबल आदि का महत्त्व भले ही हो परन्तु व्यावहारिक 
धरातल पर आज उसका महत्त्व नहीं है । चीनी षड्यन्त्रों का पर्दाफाश इस रचना 
का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य कहा जा सकता है । इस उद्देश्य की पूति के लिए लेखक का 

` सब प्रयास प्रशंसनीय है । 


इसका संदेश अपने देश के प्रति सतत जागरुकता तथा -बलिदान भाव कौ 
उत्कटता है | 


विनाश के बादल, सन्‌ १९६३ 
विनाश के बादल “व्यावतंन” का ही संक्षिप्त संस्करण है । 'व्यावत्तन' 
उपन्यास पहले लिखा गया था, किन्तु किसी कारणवश वह बाद में प्रकाशित हुआ 
था । अत: व्यावतंन के उद्देश्य संदेश पर ही आगे विचार किया जायगा | 


विपथगा, सन्‌ १९६४ 
इस उपन्यास में श्रीवास्तव जी का उद्देश्य चलचित्र जगत का वास्तविकता 
भौर अभिनेत्री बनने की इच्छुक युवतियों को विनाश गाथा को- अत्यन्त मार्मिक ढंग 
से उपस्थित करना हे । आधुनिकता एवं नारी स्वतन्त्रता के दुष्परिणाम दिखाकर 
१. वंदना, श्री प्रतापंनारायण श्रीवास्तव, Jo ३६४ 1 Se हम 
२. वही, Jo ३४३। 
३. वंचना, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, go १५६ | 





दशम अ! 
दशम अध्याय २१७ 


सम्म'गे का संकेत भी लेखक का अभीष्ट है । लता पति-पत्नी के सम्बन्धो को अन्य 
मुआहिदों की तरह पारस्परिक समझौते पर निर्भर समझती है । इसी प्रकार का 
ana “विश्वास री वेदी पर' उपन्यास में भी मिळता हैं | वह अपने पति मलहोत्रा 
को अशिष्ट एवं असभ्य कहने में भी नहीं चूकती है। वह अपनी पुत्री को सिनेमा 
छनिनेत्री के छप में देखने को इच्छुक है और इसी निमित्त पति मलहोत्रा की 
उपेक्षा करती है-- मल्होत्रा तुम असभ्य और जंगली हो । साधारण. शिष्टाचर के 
नियमों से अपरचित हो । तुम सभ्य समाज के लिए अयोग्य हो 

उपयुक्त अभीष्ट की सिद्धि के लिए नारी के पतन का बड़ा मनोवैज्ञानिक 
चित्र प्रस्तुत किया गया है । धनवेभव चाक्यचिक्य, बहुमूल्य आभूषण नारी को 
अकृष्ट करने के साधन हैं । एक वार मन अस्थिर हो गया तो गिरते चले जाइए, 
जब तक पाताल न नाप ळे | सिनेमा स्ट्डियों के छद्मवेशी फाइनेन्सर कुमार लता 
और उसकी पुत्री दोनों के लिए घात लगाए बैठा है । वह दोनों को अपने अपार 
वेभव, उच्च पद तथा उदारता से मुग्ध कर अपनी वासना का शिकार, बनाना. 
चाहता है । केसी युत्रित से काम लेता है, द्रष्टव्य है--लता और छवि अपने किसी 
सम्बन्धी राजा के यहां मिलने जातो हैं और कुमार उसको उपकृत करना चाहता 
है । वह अवसर पर हीरे की इयरिंग का उपहार देना चाहता हं और लता अपनी 
सादी वेशभूषा में जाता चाहती है-- मै इसी सादी वेशभूषा में जाना चाहती हूँ । 
गहनों से मुझे सदव नफरत रही है ।”२ 

आभूषण नारी के रूप को निखारता है । जब इयरिग हीरे ( यद्यपि वे 
नितान्त नकली हैं और मेलजोल बढ़ाकर लता के असली आभूषण लेने. की योजना 
है ) आपके केशों क्रे मध्य चमकंगे, तब ऐसा प्रतीत होगा कि मेघमाला के भीतर 
दामिनी के टुकड़े दमक रहे हैं 1? 

“विपधगा' में सुधारवादी दृष्टिकोण के द्वारा लेखक ने समस्या का. समाधान 
किया है । 'विपथगा' में भी लता अपनी भूछ का प्रायश्चित करती है, उसके हृदय में 
भात्मगलानि शुद्ध अन्तःकरण में उदित होती है तथा इससे बड़ा प्रायश्चित नहीं है । 
छता का कथन ही रचना के उद्देश्य की सफलता का प्रमाण है मैंने तुम्हारी धन ° 
सम्पत्ति, इज्जत. आवरु date हैं। अपराधिनी मैं हूं, प्रायश्चित भी. मुझे ही करना 


यच मन 
१, विपथगा, प्रतापनारप्यण श्रीवास्तव, Jo १८। 
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२१८ उपन्यास विधा क्षीर प्रँतापर्नारायण श्रीवास्तव 
eC 


ञ्छ 


होगा । ofa ga अपने -डेडी-नहीं पिती के सोथ जाओ और उस मोहफ ।श सै प्रेपने 

को पृथक्‌ कर लो जिसमें बांधने का मैने प्रयास क्रिया था | भाळतीय "नारी घरको 

भूषण भोर स्वामिनी .है । उसके ऊपर घरं बनाने और उसक्रे संचालन का आर है| 
प्रकृति की प्रतीक है- और grea पोषण तथा निर्माण उसका कर्तव्य je 


"इस प्रकार लेखक का उद्देश्य बाह्याकर्षण से: नारी जाति को Roars नै 
सन्साग)काः अवलभ्वने"कंराना है तथा यही सत्देश मातवताः-क्रो। देता Fy `` ! 


area विहीना, तत १९६४ ऽ" ` ° 

इस उपन्यास में लेखक का. उद्देश्य उत्कोच की ' समस्या का चित्रण 3 |. 

क्योंकि इसे घुसखोरी ने भारतीय ,समाज़ को बुरीभ्तरह ग्रसं "लिया है. -'अ।जकड , 

जमानाः फीस, रिश्वत भौर इनाम शुकराने ।का St फीस लेना' हक है, रिश्वत . 
जबदंस्ती है, इनाम खुशी है ओर शुकराना मेहनत>का। मुआविंजां है ।'२ | 


* उपन्यासकार से इस उपन्यास के उद्देश्य के सम्बन्ध में पूछने पर पता चला _::- 
है कि इसका मुख्य उद्देश्य तीनों अन्वितियो sia स्थान, एवं पात्र ) का, 
समन्वय है | इसी समन्वय के द्वारा उन्होंने आध निक युग की कतिपय समस्याओं का - 
विश्लेषणे और समाधान प्रस्तुत. किया है ।? परन्तु ऐवा कुछ नहीं लगता । pT 

इसमें तत्कालीन राजनीति एवं “सामाजिको अवस्था का जीवन्त चित्रण है | 
कांग्रस के'तपस्या त्याग जेल जीवन के फलस्वरूप ध्वतन्वेता प्राप्त हुई । वे जनता 
के प्रतिनिधि हैं और सभी सुखों को भोग रहे हैं ॥ यंही युग की मांग है--ठीक 
विपरीत मन्त्री कंचनलाल ऐसे सच्चे” निःस्वार्थ देश सेवक-के लिएं कोई स्थान हीं 
है | यही विडम्बना है--इसका: उद्घाटन: 'लेखकःकाः ge Bee है । उन्होंने युग के 


ढहते मूल्ये, ह्वासोन्मुख मर्यादा और निरन्तर बढ़ते भ्रष्टोचार के चित्रण द्वारा 
जनसामान्य को जागरूक बनाने का प्रयास भी किया है ।- 


००१” 


पश्चिमो सभ्यता से प्रभावित हमारे समाज में भी पत्नी अदी Ge SL! 


एक पार्टनर 
से अधिक नहीं रह गई हे--'ठोक है पतिअत्नी का सम्बन्ध ad, ढा 


हृदों की तरह 
पारस्परिक समझौते पर, निभर करत 1२+ लेखक, ने! इसका खलकर विरोध 
किया है '' : नर, 


no 


१. विपथगा, प्रतापनारायण श्रीवास्तब Jo १४५ | sy nue 

२. बन्धन विहीना, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Go १४३ | Li 
३. लेखक की आलोच्य लेखक से बातचोत | रि on 6 
४. बन्धन विहीना, श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव Jo २३-२४ | ae 


दशम अध्यायं २१९ 
“विजय? की तरह सात्विक विधवा जीवन को आदर्श खूप में स्वीकार करते 

हुए व्यावहारिक दृष्टिकोण से विधवा-दिवाह का समर्थन भी हुआ है ।१ 
‘aaa विहीना? मे सुनयना के हृदय परिवतंन और ऐश्व 


यं त्याग द्वारा सरल 
जीवन-यापन को प्रतिज्ञा तथा 'न्वि 


थगा? में लता के पतन के पश्चात्‌ भी उसके पति 

का उसे मुक्त हृदय से ग्रहण करनार लेखक के व्यापक उद्देश्य का परिचायक है । 

अफसरशाही की दीर्घकालीन सत्ता के अधीन कार्यं करने वाले भर्देलछी, चप- 

रासी को भी अफसरशाही की हवा लग गई है और वह समाज पर प्रभाव जमाकर 

। भपना उल्ल्‌ सीधा करने में पटु हो गया है । लेखक ने इसकी आलोचना की है। 

कचनलाल मन्त्री का अदंली काले खाँ अपने पास पड़ोस के लोगों से भी faar 

| कारण झगडता रहता हैं और उन्हें जेल [भिजवाने की धमकी देता है 
झठे आरोप लगाता है-- 





भोर उनपर 


मेरी गेवत में मेरे घर पर डाकाजनी करते हो | मेरा घर लूट लिया | 
बीवी बच्चे को मारते-मारते लहुलुहान कर दिया । देखो बच्चा वह तड़प रहा है 


और बीवी घर में बैठी fags रही है, संदूक टूटे पड़े हैं और मेरी सब कमाई . ले, 
। गए |’3 





पि 


। निष्कर्षतः बंधन विहीना अनेक उद्देश्यों से प्रेरित होकर लिखा गया है, 
जिसमें विधवा विवाह की सामाजिक अनुमति तत्कालीन राजनीतिक सत्ताधारी के 

| क्त्य तथा ब्रिटिश शासनकाल से आती परम्परा के चपरासी आदि की कट आलो-. 
पना हे । यह नेताओं की कृतंव्यनिष्ठा का संदेश भी देता है । ; 


« „+ „= > च्य़ावतंन, सन्‌ १९६४ हु 23% 
। इस उपन्यास में लेखक का उद्देश्य चीन की आगामी योजताओं से। भारः 
| फो अवगत केराना-तथा उसके षडयन्त्र को छिन्त-भिन्न करना है. ॥.५इसी लिए चीन ` en 
| की आगामी योजूना को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि वे यथार्थ एब बरास्तिर? "१४ 
| विक लगती हैं। अपने उद्देश्य की पति के लिए उन्होंने संवतन्त्रता.. प्राप्ति के sara 
UST का विलासी होना, उनकी बौद्धिक शक्ति को gia और : इन परिस्थितियों, के हीए = 
(ली ववयुवतियो र का स्य उठाना: carseat FG किया है | seas; (४४ 
वेधन विहीना, प्रतापनारायण Me aa pete eee : 
॥ ee प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Fo ३६४.।, ] न 
: जेवन विहीना, प्रतापनारायग, श्रीवास्तव, पू० ६८ 1, ह 
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२२० उपन्यास विधा और प्रतापतारायण श्रीवास्तव 


स्वरूप रमणी मोहन कला के मोहजाल में Gat अपने कत्तव्य पथ से विनलित a 
जाता है और वह पिता के भय से दिल्ली त्याग कर कला के संग कलकत्ता, चला 
जाता है | लेखक ने चीनी षड्यन्त्रों के भंडाफोड़ के उद्देश्य से चीनी नाशियों के 
साथ भारतीयों के प्रम सम्बन्धों की चर्चा की है 

मेजर अजु न fag तथा प्रकाश कौर उर्फ लूंग भी पति-पत्नी के रूप में. रहते 
हैं। लूंग मेजर के माध्यम से सुरक्षात्मक कार्यवाही का सब पता संघ को देती है पर 
aga सिंह है कि उसके प्रेम में पागल, है। उसके प्रणय क्षा लेखक ने बडा सन्दर 
वर्णन किया है--'कह चुकी हुं कि प्रेम सबकुछ सिखा देता है । कहती हुई वह उनके 
उरस्थल से लग गई। उसके घूंघराले बाल मेजर की ठडडी छने लगे और उनसे 
सुरभि निकलकर उनके मन को चलायमान करने लगी । 'प्रकाश तू मुझे कितना 
प्यार करती हो | तुमको पाकर मैं धन्य हो गया ।'१ 


एकाग्रचित्तता के साथ (श्लोक मन्त्र के अभाव में भी) परमात्मा का भजन 
करने से अद्भुत शक्ति मिलती है--लेखक का उद्देश्य इस तथ्य का प्रतिपादन 
भी है-- 

“राणा वीरेन्द्र सिह और मकवूळ मियाँ इळोक, मंत्रों और भगवान को स्तुति 


परक प्रार्थना के अभाव में भी एकाग्रचित्त होकर उस परमात्मा का स्मरण कर AGA 
शक्ति का अनुभव करते हैं ।?२ 


एक नारी से संतोष नहीं है-अतः वहां रखेल रखने की प्रथा है--'धनी 
समाज सब बातों में स्वतन्त्र है, जिसके पास पैसा है वह एक्र नारीसे सन्तुष्ट नहीं 


होता है । वह भनेक नारिपो को रखता है और जी ऊब्र जाने पर फटी जूती की 
तरह निकालकर फेक देता है ।3 


लेखक ने धनी समाज के बहस्त्रीगामी होने पर व्यंग्य प्रहार किया 


। इसके 
माध्यम से उनका उद्देश्य समाज में नारी की प्रतिष्ठा सुरक्षा एवं पुरुषों को 
सन्मार्ग पर लाना है | 


इस रचना का सन्देश भी विश्वास की वेदी पर के समान 


के प्रति जागरुक रहना तथा समय पर उसके लिए प्राण 
इसका सन्देश है | 


॥ अपने देश 
त्योछावर करता 


“> का tie GRE ES aS क्या न्न ति 
१. व्यावतन, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Fo ३२७ | 
- २, वही, go २६४॥ 
३. वही, Jo २६३ | 


| 
| 
| 
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वन्दिता, १९६८ 
इस रचना में लेखक का उद्देश्य सन्‌ १८१४ के नेपाल युद्ध पर आधारित 
इतिहाप्त की एक छोटी सी घटना को अत्यन्त ब्यापक धरातल पर ANIM ढंग 
स प्रस्तुत करना है । इसीलिए ऐतिहासिक घटनाओं में कल्पना का रंग इस प्रकार 
से भरा गया है कि वह ऐतिहासिक ही प्रतीत होता है और ऐतिहासिक तथ्य अधिक 
मनोरंजक एवं आकपंक्र बन गए हैं 


लेखक का उद्देश्य नेपाल निवासियों की अदृभत वीरता, उसके पराक्रम, 
उसके देशप्रेम के सफल चित्रण द्वारा वीरता और देश प्रेम जगाना है। उदाहरण 
के लिए साधन विहीन होने पर भी गोरखे पुरुष और स्त्रियां कलंगा दुर्ग की रक्षा 
निमित्त ब्रिटिश सेना से युद्ध करते हैं और अपने प्राणोंतक की बाजी लगा देते हँ। 
उनके मन में केवल नेपाल को स्वतंत्र कराने की ही भावना नहीं है वरन्‌ उनकी 
हादिक आकांक्षा है कि वह अंग्रेजों को भारत वर्ष से निकाल कर सम्पूर्ण भारत को 
स्वतंत्र करा सके । नेपाल शासक बलभद्र सिह को पंजाब तथा नेपाल के अन्य 
राजाओं से सहायता नहीं मिलती लेकिन उनका मुखम्लान नहीं होता और वे अदम्य 
उत्साह और साहस से शत्रुओं का सामना करते हैं और उन्हें दो बार पराजित 
करते हैं | बलभद्र fag का उत्साह और दूढ़ संकल्प प्रशंसनीय है | 


(जिस प्रकार मैं इन केटीले पौधों को रौंदता आगे बढ़ रहा हूँ, उसी प्रकार 
हमारी वीरवाहिनी फिरंगियों को पदाक्रास्त करती हुई आगे वढुंगी । नेपाल के 
रणबाँकुरे की भुजाली अनेक दिनों प्यासी रहकर अब इत विदेशियों के रक्तपात्त से 
तृप्त होगी ।'१ परिस्थिति की विषमता में भी बलभद्र सिंह के हठ संकल्प द्वारा 

बक ने भारतीयों को देशोद्धार के लिए त्याग ओर बलिदान का सन्देश 
दिया है | 

नेपाछियों की पराजय, अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार, अग्रेजों द्वारा भारतीयों के 
धामिक, सामाजिक तथा जीवन के सभी क्षेत्र में हस्तक्षेप भी लेखक का उद्देश्य रहा 
है। इससे वे भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति रोप तथा देश के लिए संघर्ष का भाव 
जगाने के आकांक्षी हैं । 

वंदिता उपन्यास में जनरल जिलेस्पी के अपने खातसामा गफूर को टाँग 


मारने और उसकी मत्यु पर कहे गए वचन जो कि उसी हूदयहीनता के द्योतक हैं। 
ee 


१, वंदिता, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Jo ३। 


२२२ stare विंधा और प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


Ax 


तथा मनुष्यता के प्रंतिकूल हैं, के द्वारा इन्होंने अपंरोक्ष रूप से अनैतिक का Gea 
किया हू । 

इस उपन्यास में गौरी और पावती के शोयंपूर्ण कार्यो के द्वारा लेखक का 
उद्‌ देशय शक्तिरूपा नारी की अनन्त शक्ति का उल्लेख है। उसे शक्ति का रूप माना 
पाः है। “जिस प्रकार महिषामुरमदिनी शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा ने असुरों का विनाश 
किया था, उसी प्रकार तुमने इन फिरागयों का वध frat है | तुम हमारे लिए 
वंदिता रहोगी ।”1 

इस उपन्यास क्री रचना का मूल उद्देश्य नारी जाति की अद्‌भुत वीरता, 
नेपालियों के अपूर्व शौर्य एवं साहस के द्वारा भारतीय नयुवको को जागरण, वीरता 
तथा देशभक्ति का सदेश देना है । 


उपयुक्त सभी उपन्यासों के उद्देश्य एवं संदेश के अध्ययन से यही निष्कर्ष 


निकलता हे कि श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव के सभी उपन्यास किसी न किसी 
उद्देश्य से प्रेरित होकर लिखे गए है । सोददेश्य उपन्यास रचना इनका लक्ष्य रहा 
है । इनके उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय सभी प्रकार के हें । प्रेमचन्द 
के समान ये भी उद्देश्य लेकर रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा उनकी सफलता के 
लिए प्रयास करते हैं। उच्चवगं में विधवा बिवाह, पाश्चात्य एवं भारतीय सभ्यता 
एवं संस्कृति के संघर्ष में भारतीश्ता की स्त्र विजय, साम्यवाद की स्थापना, 
भारतीय स्वाधीनता की क्रांति की सफलता जगींदार एवं मजदूरों के सघर्ष में अतत: 
मजदूरों की विजय, बयालीस की क्रांति हास भारतीयों का जागरण, चीनी 
षड्यंत्रों का पर्दाफाश एवं भारतीयों की सजगता के फलस्वरूप चोनियों की पराजय 
की भूमिका, सामाजिक विष का पानकर अमत दान, वर्ण भेद का नाश, दासता का 
उन्मूलन, पति-पत्नी के पारस्परिक संबधौं में मधुरता एवं भव्य प्रम को व्यजना, 
आधुनिक युग के भौतिक आकर्षण से विरत हैँ कर आदशंनारी seg का ज्ञान, 
तत्कालीन नेताओं की जनता के प्रति कत्तेग्य-निष्ठा आदि उद्देश्यों के साथ। 
श्रीवास्तव जी ने अपने उन्यासों की रचना की है और यह निविबाद है क्रि इःहें _ 
उपने उद्देश्यों में बहुत हद त सफलता (मिली है । कत्तञ्य परायणता, परदु:ख- 
कातरता, देश प्रेम, राष्ट्रीयता, मानवता के प्रात उदारता का संदेश इनमें व्यत्त 


१, वंदिता, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, पु० २२० | 


im?’ 51 


पहि”! BG ए 
एकादश अध्याय 


oe ee असुख समकालीन 
oS" ` उपन्यासकारो से उनकी तुलना 


श्रा प्रतापनारायण श्रीवास्तव हिन्दी उपन्यासकारो की उस परंपरा के अंग 
हैं, जो प्रेमचन्द की देन है । अपने युग म प्रमचन्द ने जिस: जीइन दृष्टि को अपनाया 
PATH Sal FE aera 'परवर्ती थग में हा | समयानुसार समस्याओ में 
परिवतुन्‌ हुआ, उनकेःसमाधोन को ढंग बदला । श्रीवास्तव जी ने. भी युगानुसार 
समस्याथों का चित्रण किया “तथा तदनुल्प समाधान भी दिया, कितु उनके स्पष्टी 
करण कृ], दृष्टिकोण,प्रेमचन्द से प्रभावित है । 'प्रेमचंद सुधारवादी श्रे,. अतः उनके 
युग में, समस्याओं .के सभाधान में सुधार की प्रवृत्ति प्रधान थ्री | समस्याओं का 
यथार्थ जित्रण तथा-चमत्कारी घटनोओं' द्वारा Sax आदश मय समाधान इस युग 
के लेबक़ों की प्रधान विशेषता कहीं जा सकती है । _ कि 





ता Eee 
भारतीय जीवन कै विभिन्न पक्षों के आदर्शमय रूप, प्राचीन सांस्कृतिक विचारों ' 
| भोर नवीनः बौद्धिक चेतना को समन्वय इस युग .में "उपलब्ध -है (किसी एक a 
| सिद्धान्त/की प्रवृत्ति का पोवणां एवं समर्थन, नहीं हिलता।। इस युग के साहित्य में 
| परिलक्षित दृष्टिकोण, जीवन और साहि त्यूक़ा व्यापक दण्टिकोण है | '° 


| द्विवेदी git एक विशेष प्रीरि के alfehan aaa आविर्भाव कै अमकल सिद्ध हुआ। 
| उसमें राट्रीय चेतनो को भाव, आचारवादिता, प्राचीन अर्यादाभाव विद्यमान था | 
| समाज की नेत्रीन प्रगति, नवजागरण के साथ-साथ ad न भाव और विचार भी 
। पण किए जा रहे थे | धार्मिक रूढ़ियों एवं अन्धविश्वासो के प्रति घोरु'उपेक्षा भाव टी 
। एव मानकलला$।क्री प्रभेति के "प्रति आकर्षण भाव मानव-प्राणी में प्रबल हो उठा था | soe 
। युग Fy Rar औसा हिर धर्म जाति आथिक या वित्तीय आधाए पर मनुष्य 

| को विभाजित करते "की परम्परा का विरोध कर रहे थे । यह एक" मौनवतावादी 

| eles an, जिवक्षा प्रति कन द्विवेदी युग में हुआ ar | मद क तन 


CCE कान 
इस्‌ जवत पदूष्टि ar विकासं श्रीवास्तव जी एव अन्य समकालीन उपन्यास- 
र में मिलता है, इसी के अनुसार साहित्य चेतना का भी विकास हुआ । उनमें 


गहन समाजशास्त्रीय अथवा संद्धान्तिक विश्लेषण का अभाव है । गम्भौर 


ir 





| 
ग 
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मनोवैज्ञानिक व्याख्या भी नही मिलती । एक हो बात इस युग के साहित्यकारो में 
ध्यातव्य है कि उनमें जीवन के अन्तर्वाह्य पक्षों का सामंजस्य मिलता है किन्तु किसी 
भी सिद्धान्त की एकांगिता दृप्टिगोचर नहीं होती | 

प्रतापनारायण श्रीवास्तव के समकालीन लेखको में प्रेमचन्द, चतुरसेन शास्त्री, 
वृन्दावनलाल वर्मा, विश्‍वमरनाथ शर्मा “कौशिक”, सियाराम शरण गुप्त, भगवती 
प्रसाद बाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, राधिका रमण प्रसाद सिह भादि हैं। ये 
ये लेखक एक ही परिवार के हैं और इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता 
है । इसी दृष्टि से इस प्रकरण में. श्रीवास्तव -जीऽक़ी तुब्नों इन लेखकों से की जा 
रही है FC 12 9000000 

प्रतापनारायण श्रीवास्तव एवं प्रेमचन्द 
१ प्रेमेचन्द ने तिळस्म ऐयारी एव सस्ते रोमांस ( जबकि श्रीवास्तव जी ने 

उपन्यास की इस प्रवृत्ति का सहारा अपने अनेक उपत्यासों में लिया है --'वेकसी 
का मजार?, “विश्वास की वेदी पर', 'बयालीस', 'व्यावतंन', 'वेदना' आदि ) के 
बजाय समाज की .कुरीतियों, कुप्रथाओं, समस्याओं तथा विषमताओं को अपनी 
रचनाओं के :विषय के रूप म चुना है। समाज के पतित एवं दीनवर्ग की हीनावस्था 
की ओर उनकी दृष्टि गई है । फलत: अपने चारों ओर उन्हें अपनी रचना के लिए 
विषय ही बिषय नजर आने लगे हैं । प्रतिज्ञा 'सेवासदन' और fader में उन्होंने 
भारतीय नारी की असहाय एव दीनावस्था को अपनी रचनाओं का विषय बनाया 
तो प्रेमाश्रम ओर 'गोदान? में भारतीय किमान की दुंदंशा ही उपन्यास का आधार 
बन गई ।? इसी प्रकार मध्यवित्त परिवारों की आभषंण लालसा को जहाँ उन्होंने 
गवन? के विषय के छप में चना, वहाँ ‘wrath’ और 'कर्मभमि' में राष्टीय 
आन्दोलनों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया | इन्हीं अपेक्षाओं की प्रकरांतर 
से पति करते हुए प्रमचन्द ने भारतीय समाज का व्यापक परिपाशव मे चित्रण 
किया है ओर उन्हीं के द्वारा प्रशस्त की गई परम्परा को श्रीवास्तव जी ने उन्नत 
तथा अग्रसर किया । 

श्रीवास्तव जी ने प्राय: समस्त उपन्यासो में समाज में 
समस्याओं का यथार्थं एवं वास्तविक चित्रण करते हुए अ 
स्थापना को है । यही प्रेमचन्द की भी प्रवत्ति है। 'विदा? 
कुमुदिनी के वापस पति गृह आ जाने और चपला के त्याग 


व्याप्त विभिन्न 
न्त में आदशंत्राद क्री 
उपन्यास में अभिमानिती 
“विकास? में अनपकुमारी 


2 22-73: hr 
१. हिन्दी उपन्यास को शिल्पविधि का विकास, डा० श्रीमती ओम शक्ल go ८० | 
Madd 
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की मत्यु तथा पंडित मनमोहननाथ के मजदूरवगं निमित्त सम्पत्ति त्याग, विदना' में 
महाराज भीमसिह द्वारा जारज संतान को उचित शिक्षा के लिए आश्रम को स्थापना 
करना तथा किरण और प्रेमनाथ के विवाह और छोरा की मृत्यु, 'विपथगा' में लता 
के पश्चात्ताप और बन्धन विहीना” में महारानी सुनयना के हृदय परिवर्तन एवं जीवन 
लक्ष्य में परिवतंन दिखाकर भारतीय जीवन के आदशं को स्थापना को'है। इस 
प्रहार स्वतः स्पष्ट है कि दोनों ही लेखक आदर्शवादी विचार धारा के हैं। दोनों में 
भारतीय सभ्यता एवं सस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा और मोह है, जो उनके कंथांनकों 
एवं पात्र-्योजना से व्यक्त हुआ हू । 


वर्तमान भारत में पर्वी एवं पश्चिमी संस्कृतियों का संघर्ष चल रहा है। 
इस संघर्ष में वाह्य प्रलोभनों की तड़क भड़क, चाक्यचिक्य देखकर पश्चिमी सभ्यता 
की ओर आकृष्ट होते हैं, उसका समर्थन करते हैं, परन्तु कालान्तर में उसकी व्यर्थता 
तथा डोखलापन देखकर लजा जातें हैं, पश्चाताप करने लगते हैं। “गोदान 
मिस्टर मेहता का कथन द्रष्टव्य हु" 


‘gg खेद है हमारी बहिन पश्चिम का आदश ला रही हैं, जहाँ नारी ने 
अपना पद खो दिया है और स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गई हैं। 
पश्चिम की स्त्री स्वछन्द होना चाहती है, इसलिए कि वह अधिक विलास कर सके। 
हमारी माताओं का आदर्श कभी विलास नहीं रहा । 


श्रीवास्तव जी के 'विजय' उपन्यास में भो भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता 
के अधोनूकरण का खलकर विरोध हुआ हैन 


आजकल विलायती शिक्षा के प्रभाव से हमारे जीवन का सारा आनन्द 
नीरस हुआ जाता है, क्योंकि इसते एक विरोधाभास पदा कर दिया है | आज 
तुमळोग विलायती समाज के अनुकरण में इतनी पागल हो रही हो कि उसका 
बुराइयाँ बिल्कुल नहीं देखती । वे अगर पुरुषों से बराबरी का दावा करती हैं, तो 
देखो, उनमें कितनी सुखी हैं। उन्हें निरन्तर कलह का जीवन व्यतीत करना 
पड़ता है, और जहाँ तुम्हें सुख देख्ने को मिलेगा, वहाँ हमारे वैदिक समाज के 
नियम एक दूसरे रूप में देखने को मिळेग | * 

दोनों का मल प्रेरणा स्रोत एवं आधार फलक समाज ही है । इनके कथानकों 


में मानव के सामाजिक जीवन का प्रमुख चित्रण है । वैयक्तिक जीवन का अशतः 


eee 


गोदान, प्रमचन्द, Fo १६६ । 
२. विजय, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, हु ६ १०-३११ | 
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a 


उल्लेख स्वाभाविक है । व्यक्ति ही समाज की इकाई हे और उसकी समस्याए ही 
सामाजिक समस्याओं का रूप धारण करती हैं । a 

अपने युग की समस्याओं का चित्रण तथा अद्भुत समाधान दोनों ही लेखकों 
का कृतंब्य रहा है | उस समय के समाज में विधवा की समस्या प्रमुख थी, जिसका 
वर्णत,उस;युग के. प्राय: सभी , उपन्यासकारो ने क्रिया है, यथासाध्य निदान भी 
दिया ओर कहीं; wel निदान की ओर,.संकेत किया गया है । 

ध्यान से देखा जाय तो विधवा समस्या के मल में बेमेल विवाह और बाल- 
विवाह की प्रथा; ही थी.। प्राचीन काल में अवोधावस्था में बालक ओर. वालिका 
का विवाह हो जाया करता था | “विजय” की कुसुमलता का विवाह; भी. उसकी 
बाल्यावस्था में ही हुआ था, परन्तु देवसंयोग से उसका पति भल्पावस्था में ही,अकाल 
काल कवलित हुआ । उस समय कुसुमलता पति शब्द के अर्थ से भी भिज्ञ नहीं थी। 
युवावस्था में अपने जीवन के इस अभाव से उसका पीड़ित हो जाना स्वाभाविक है । 
कुछ वातावरण भी उसकी पीड़ा को उदीप्त करती है । वह अपनी सखी मनोरमा 
का पति सहवास सुख ओर आनन्द देखकर क्षुब्ध हो उठती है तथा fa धि-निषध 
की परवाह किए बिना ag gafaarg का निश्चय कर लेतीहै। उसके पिता 
रामप्रसाद भी अपनी भूल के सुधार के faq कुसुमलता का विवाह sto आनन्दी 
प्रसाद से.सम्पन्त कराकर हिन्दू समाज में आदर्श की स्थापना करते हैं । 


प्रेमचन्द अपने उद्देश्य के प्रति इतनी सजग और सतक हूँ कि वे अपनी 
रचनाओं में समाज की विविध समस्याओं का दिग्दर्शन कराने के अतिरिक्त किसी- 
न-किसी आदर्शं की स्थापना भी कर देते हैं। “साधारणतया हम मान लेगे कि 
समाजोन्नति या सुधार हो साहित्यकार का लक्ष्य है या होना चाहिए पर्‌ संकल्पित 
लक्ष्य एक बात है और प्रभाव की दिशा दूसरी बात और यह कहना असंगत, न होगा 
कि प्रेमचन्द के उपन्यासों में रचनात्मक प्रभाव की संभावना अधिक है क्योंकि 
प्रेमचन्द का आदर्शवाद मानवता में आसक्ति रखता है ओर आसक्ति ` स्नात्मक 
प्रणालियों में बाँधी जा सकती है ।”” उन्होंने “प्रतिज्ञा” में हिन्दू ‘ata में 
विधवा कौ दयनीय स्थिति का परिचय देकर उसके उद्धार की ओर ध्यात खींचना 
चाहा है । उन्होंने उपन्यास के अत में विधवाश्रम की स्थापना द्वारा यही निष्कर्ष 
निकाला है कि विधवा-विवाह और विधवाश्रम की स्थापना से ही gaat स्थिति 
सुधर सकती है । stk मतानुसार विधवा समस्याका स्थाई इलाज है 9 विधवा- 


१. हिन्दी साहित्य एक आधुनिक परिचय, अज्ञेय, go ६० |’ 
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विवाह और काम चलाऊ इलाज विधवाश्रम की स्थापना है, इसीलिए, जब तक 
समूचे समाज से विधवा विवाह पर लगा हुआ निषेध दूर नहीं होता, तब तक 
विधवाश्रमों की स्थापना द्वारा उन्होंने विधवाओ के उद्धार का उपाय सुझाया है | 
eae मै दहेज के अभिशाप के कारण मुंशी तोताराम और निर्मला के अनमेल 
ब्रिवाह की विभीषिक्रा दिखाई है। 1 वह तोताराम का आदर तो करती है, पर 
विता सदश आयु के पुरुष से प्रेम नहीं कर पाती । निर्मला और मंशाराम (तोताराम 
का पुत्र) के मध्य अनुचित सम्बन्ध का शंका उन्हें THT कर देती है। यह संदेह 
परिवार की सुख शांति को नष्ट कर देता है । तोताराम के परिवार के भग्न खंडहर 
अनमेल विवाह के घातक परिणाम की ओर. सकेत करते SI 

प्रेमचन्द के हृदय में विधवाओं के प्रति. सहानुभूति थी । उन्होंने 'प्रतिज्ञा , 
वरदान? 'प्रेमाश्रम*, 'गवन', ‘fader उपन्यास में विधवाओं के जीवन पर बडी 
सूक्ष्म दृष्टि से विचार' किया है । ध्वरदान? की ब्रजरानी, प्रेमाश्रम? की गायत्री, 
प्रतिज्ञा! की पूर्णा, “गवन” की रतन कोः वेधव्य जीवन का अपार दुःख भोगना 
पड़ा है। बिहि ; 


विधवा समस्या का स्थायी समाधान.विधवा-विवाह ही हो सकता है । 
दूसरे समाधान अस्थायी एवं सामाजिक ही हो सकते हैं । प्रेमचन्द का जीवन ही 
इसका ज्वलंत उदाहरण है । उन्होंने स्वयं विधवा शिवरानी देवी से विवाह करके 
विधवा समस्या का स्थायी समाधान दिया है | यों प्रेमचन्द 'प्रतिज्ञा' उपन्यास में 
विधवार्थ बनिताश्रम की स्थापना करते हैं परन्तु यह हल आदर्शवादी एवं परिस्थितियों 
के अनुकल है । उन्हें ऐसा इसलिए करता पड़ा है कि तत्कालीन यूग में विधवा का 
पुनविवाह समाज में बड़ा क्रांतिकारी था और क्रांति अभीष्ट नहीं थी, अतः 
आदंशेवाद की रक्षा तथा सामयिक समाधान हेतु आश्रम की स्थापना अनिवार्ये थी | 
: विधवा समस्या के चित्रण की दृष्टि से दोनों लेखकों में अन्तर है, मूलऔरण 
ही सबसे बड़ा. अन्तर कहा जा. सकता है । श्रीवास्तव जी की विधवा के सूल में 
बालविवाह मात्र है जब कि प्रेमचन्द जी की विधवा के मूल में बेमेल विवाह तथा 
दहेज प्रथा हे । जहाँ प्रेमचन्द ने मध्यवर्ग की विधवा को सामाजिक feafa, उसकी 
दयनीय तथा दुरावस्था का मार्मिक चित्रण किया है, जिसके लिए आजीविश 
प्रश्‍न सबसे विकट. है, वहाँ श्रीवास्तव जी ने एक सुखी सभ्नांत शिक्षित परिवार के 
_बालुविधवा कुसुमलता के मानसिक SAS कुसुमलता के मानसिक उथल-पुथल एवं दं को दिखाया है, जिसका 


१. हिन्दी उपन्यास की शिल्प fafa का विकास, श्रीमती भोम शुक्ल, Jo २२५ 1. 
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पुनविवाह बड़ी आसानी से sto आनन्दोप्रसाद, रीडर, दशेनशास्त्र जसे सुपात्र से 
कराकर वे निश्चित हो जते हैं । 


... डाँ० महेन्द्र भटनागर ने प्रेमचन्द को समस्यामूक उपन्यासकार कहा है 
वे समस्या: प्रधान एवं समस्यामलक उपन्यासकार का अन्तर स्पष्ट करते हुए एहले 
को समस्याओं का विवरण एवं लेखाजोखा देने वाला (समाधान का AFT. तो,रहता 
ही. है) तथा दुसरे.को विवरण के.साथ निदान देने वाला कहा है। इस दृष्टि से 
दोनों ही उपन्यासकार समस्यामूलक उपन्यासकार हैं । 


श्रीवास्तव जी ने जारज संताने की समस्या का चित्रण और समाधान 
विदना' उपन्यास में प्रस्तुत किया है, जिसकी ओर प्रेमचन्द “का ध्यान नहीं गया 
है । अछूत समस्या, जमीदारी प्रथा के.कारण कृषक वग की.समस्या, अतिवृष्टि 
अनावृष्टि एवं ऋणग्रस्तता के कारण उनको विभीषिकाओं: एवं afsargat ay ओर 
श्रीवास्तव जी ने ध्यान नहीं दिया । इसका. कारण कथानक के आधार का अन्तर 
है । श्रीवास्तव जी ने समाज के उच्च मध्यवर्ग से कथानक लिया है, तो प्रेमचन्द 
ने भारतीय समाज के निम्नवगं से । प्रेमचन्द जीवन के गहरे ओर बहुमुखी घात- 
प्रतिघातों और विस्तृत. जीवन दशाओं में पद-पद पर उठने वाले उद्वैलनों के मध्य से 
गुजर चुके थे। जीवन संग्राम में अनवरत रूप से जूझते रहने से उन्हें जीवन को 
बडी निकटता से देखने का अवसर मिला । फलतः शोषित, दलित और पीड़ित 
व्यक्तियों के साथ उनका भावनात्मक सम्बन्ध सहज और अनायास था । उन्होंने 
उनकी समस्याओं का बड़ी इमानदारी के साथ चित्रण किया तथा उसका समचित 
समाधान भी दिया । नारी, किसान, मजदूर तथा समाज के अन्य अभावग्रस्त 
व्यक्ति उनके उपन्यासों के केन्द्र हुए । दूसरी ओर श्रीवास्तव जी ने आर्थिक दृष्टि 
से सम्पन्न उच्चवर्गीय रायसाहंब, वकील, मंत्री, व्यापारी, राजा-महाराजा को ही 
अपने कथानकों के लिए चयन किया, जो पश्चिमी सभ्यता. से प्रभावित सुख एवं 
वेभवपूणं जीवन का आनन्दले रहे थे । किन्तु वे भी सदेव मानसिक चिंतन में 
लोन रहा करते थे । 

दोनों ही लेखकों पर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट है | संत्य 
अहिसा और सत्याग्रह ही उनके अमोव अस्त्र हैं। “कायाकल्प? का चक्रघर 
“रंगभ[मि” का सूरदास तथा श्रीवास्तव जी के “बयालीस” का दिवाकर गाँधीवादी 
विचार धारा के अनुयायी हैं । वे असत्य के स्थान पर सत्य और हिसा के स्थान पर 


१. समस्थामलक्र उपन्यासकार, डॉ० महेन्द्र भटनागर | 











oe 
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अहिसा को प्रश्नय देते हैं । वे सत्याग्रह में विशवास करते हैं, फलतः उन्हें असत्य सें घृणा है, 
उस व्यक्ति विशेष से नहीं, जिसने असत्य का दामन पकडा है | वे बाइबिल के मता- 
नुसार पापी के पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, सिद्धान्त के समर्थक हैं। न कोई 
अच्छा है और न बुरा । परिस्थिति ही वह नियामिका शक्ति है जौ लोगों को अच्छी या 
बुरा बनने के लिये वाध्य करती है । अतः सौहाद तथा स्नेहपूर्ण वर्ताव के द्वारा उनके 
gan परिवर्तन की अपेक्षा है । ऐसा डुदय परिवर्तनं वे ही कर सकते हैं, जिसमें 
नीच से नीच के लिए भी घृणा नहों है, सेवा तथा त्याग जीवन का भँभीष्ट होता 
चाहिए । “रंगभूमि” के सरदास तथा 'बयालीस' के दिवाकर ऐसे हीं चारित्र हैं। उनके 
हृदय में स्नेह भाव है । वे स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों का कल्याणं करते हैं| area 
शक्ति ही उनका संबल है, उनके अस्त्र है- सत्य अहिंसा, असहयोग और सत्याग्रह | 
यह आत्मशत्रित आध्यात्मिक संतुलन का परिणामं है--यह ने संत्यपर्थ से feat 
देती है और न असीम बाधाओं से पीछे हटने । स्रंदांस का यहः कथेने ऑस्मॅशकिते 
और गांधीवादी विचारधारा को व्यक्त करता हैन 


“बस बस अब मुझे क्यों मारते हो । तुम जीते, मैं हारा | यहःबाजी तुम्हारे 
हाथ ही रही | मुझने खेलते नहीं बना । तुम मँजे हुए खेठाड़ी हो । दम नहीं उखडता, 
खिलाड़ियों को मिलाकर खेलते हो और तुम्हारा उत्साह भी खंब्र है। हमारा दम 
gag जाता है, हाँफने लगते हैं और खिलाडियों को मिलाकर नहीं खेलते 1 
हम हारे तो क्या, मैदान से भागे तो नहीं, रोये ती नहीं, धाँधली तो नहीं की। 
फिर खेळेगे, जरा दम लेते दो । हारहार कर तुम्हीं से खेलना सीखेंगे और एकं नं 
एक दिन हमारी जीत होगी, अत्र दरोगी es 


अहिसा और सत्याग्रह की अप्रतिम शक्ति का वर्णत श्रीवास्तव जी ने. भी 


किया है-ये पृथ्वी की भाँति अचल हैं, वायु की भाँति शक्तिशाली हैं, अग्नि के 
समान तेजोमय हैं, जल की तरह शीतल हैं और आकाश जैसे व्याप्त होकर हमें 
निर्भय करने वाले हैं ।”* 

,पूंजीवादी समाज व्यवस्था का दोनों लेखकों ने 
“रंगभूमि” और “गोदान” में तथा श्रीवास्तव जी ने 
में सबंहासी पूंजीवादी प्रथा का खंडन कर समाजवादी 
समन किया np किया है | 


विरोध किया है | प्रमचंद ने 
“बिकास” और “विसर्जन” 
समाज की स्थापना का पूर्ण 


१. रंगभूमि, प्रेमचंद, पु० ५५३ | 
२. बयालीस, प्रतापना रायण श्रीवास्तव, go २२०। 


२२० उपन्यास विधा और प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


दोनों ही उपन्यासकार मानवतावादी हैं--दोनों का अभीष्ट है--समाज 
कल्याण और मानवता की रक्षा | प्रमचद का दृष्टिकोण मानवतावादी था | समाज 
के वग विभाजन को और उससे उत्पन्न होनेवाले उत्पीडन और णोषण.को वह न 
देखता हो ऐसा नहीं था, किम्तु इस बात को वह अनदेखी नहीं कर सकता था, न 
करना चाहता था कि जन्म कर्म या घटना चक्र से किसी वर्ग के हितों 
से सम्बद्ध हो जाना सामाजिक जीवन की एक घटना अथवा, वास्तविकता है, 
जबकि मानव होना उसके जीवन की ही बुनियादी वास्तविकता है और उस 
बुनियादी वास्तविकता के नाते मानव मात्र सहानुमति का पात्र है।”व्यक्ति का 
सुख और आनन्द समष्टि के मगल उत्सग की कीमत पर उन्हें स्वीकार्य नहीं था | 
मृत्यु की उन वृत्तियो को जाग्रत ओर प्रोत्साहित करते हैं जो सामाजिक भावना 
को आघात पहुँचानेवाली नहीं है । उन्होंने अपने चरित्रों में उन्हीं गुणों का विकास 
और दर्शन,किया है, जिसकी समष्टि के कल्याणार्थ समाज की अपेक्षा है । उन्होंने 
आदर व्यक्तियों की मानवीय दुर्बलताओों का भी चित्रण किया है, और उनकी 
सद्वृत्तियों को उजागर बनाकर मानवता के प्रति अपनी अडिग एवं अखण्ड आस्था 
का परिचय भी । प्रेमचन्द का विश्लेषण मानवतावादी और नैतिक है। 


प्रेमचन्द के उपन्यासों में नैतिक मल्यों, भारतीय संस्कृति और स्थायी मानव 
मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है । “गोदान?” की मालती सामाजिक क्षेत्र में कायं करके 
अपनी त्यागमयी भावना द्वारा अपने विलासमय जीवन का परिष्कार कर पाती है | 
इससे उसका जीवन नई आभा से आलोकित हो उठता है । व्यक्ति जब अपने 
स्वार्थ के संकुचित मंडल से बाहर निकलता है, तो उसके चरित्र मे निरभिमानता, 
विनम्रता तथा परस्पर सहयोग भाव का उदय होगा ही | इसस चित्तवत्तियाँ सुसस्कृत 
होती हैं और आत्मोत्सर्ग का भाव प्रबल होता है। ; र 


श्रीवास्तव जी के “विकास, 'विषमुखी?, 'वन्दना?, उपन्यासों में मानवत 
का चरम रूप विकसित हुआ है । उनफ पात्रों का लक्ष्य सन्मागं का अवलम्बन करते 
हुए जनकल्याण हे । फकत: उनमें जनहित का भाव सत्य, त्याग, परोपकार, BAe 
पालन आदि प्रभूत मात्रा में विद्यमान है । ‘Saar उपन्यास में जारज पतान के 
कल्याणार्थ भीमसिह द्वारा आश्रम की स्थापना मानवता के अनुक्रल है । 


दोनो उपन्यासकारो के समस्या चित्रण और समाधान में समानता और 
FSR UE कारण है युगवादी परिस्थितियां ओर दसरे का 


१. हिन्दी साहित्य एक भाधनिक. परिदृश्य अज्ञेय, पु ९० | 


| 
| 
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ब्य कगत दुष्टिकोण में अन्तर | प्रेमचन्द ने जिस गम्भीरता, व्यापकता तथा सूक्ष्मता 
के साथ समस्याओं का चित्रण किया है वंसा श्रीवास्तव जी ने नहीं किया | अभि- 
व्यक्ति की जो स्पष्टता सरलता, व्यंग्यात्मकता तथा पारदर्शिता प्रेमचन्द में है ag 
श्रीवास्तव जी में कहाँ हैं ? जैनेन्द्रकुमार ने बड़ी सटीक बात कही है--“उनकी 
(प्रेमचन्द की) कळम सत्र जगह पहुंचती है, लेकिन अंधेरे से अंधरे में भी वह धोखा 
नहीं देती । वह वहाँ भी सरलता से अपना मार्ग बनाती चली जाती है । स्पष्टता 
के मैदान में प्रेमचन्द अविजेय हैं। उनकी बात निर्णीत, खुली निश्चित होती है” 
प्रेमचन्द के उपन्यासों में आदर्शोन्मुघ यथार्थवाद का प्राबल्य हे । 

वे समस्याओं का यथार्थ एवं वास्तविक चित्रण करते हुए आदशंमय समा- 
धान प्रस्तुत करते हैं । निम्न वरग के देवीदीन खटिक तथा जोहरा (गबन) आथिक 
दृष्टि से विपन्न होते हुए भी मानवता तथा नैतिकता की रक्षा करने बाले हैं । 
उनके द्वारा लेखक ने आदर्श समाधान प्रस्तुत किया है । श्रीवास्तव जी का दृष्टिः 
कोण प्रारम्भ से ही आदणंवादी रहा है । जहाँ प्रेमचन्द सक्षेप में समास शेली में 
मानसिक संघर्ष दिखाकर कथा की सरसता की रक्षा करते हु' आगे बढ़ते हैं. वहाँ 
श्रीवास्तव जी का स्वगत कथन पृष्टपेषण हो जाता है, दम पद्रह पृष्ठों तक चलता 
है, इससे कथाधारा में व्यवधान नो होता ही है, कथा की Mawar ही समाप्त हो 
जाती है । _ प्रेमचन्द में सक्षपता गहनता के साथ व्यापकता है जबकि श्रीवास्तव जी 
में अनावश्यक विस्तार के साय व्यापकता का भी समावेश है । 

सच तो यह है fe श्रीवास्तव जी. ने प्रेमचन्द द्वारा प्रवतत परम्परा का 
ही अनुसरण किया है । प्रेमचन्द का रवताकाल १६०१ से १९३६ तक है, जबकि 
श्रीवास्तव जी का रचनाकाळ १६२१ से प्रारम्भ होता है। प्रेमचन्द भारतीय 


ST SSS SS र नस 


१. एक ल्रासदीय रचना (गोदान मूल्यांकन और मूल्यांकन पुस्तक), Sto इन्द्रताथ 
मदान, प्रथम संस्करण ६९६०, नीलाभ प्रकाशन, ५ खुशरोबाग रोड, इलाहाबाद, 
go १८० | र्‌ 

*इस उपन्यास के अथ से इति तक (इसकी पूर्ति शायद है भी कि नहीं) 

की रचता प्रक्रिया के मूल में व्यंग्य की धारा “जो इसके तक में है या इसकी 

। तह में है कभी उक्ति के व्यंग्य Jo २६५ का शेषांश : में तो कभी प्रे चरित्र 

के व्यंग्य में उमर कर सामने आती है। इसमें कभी तो व्यंग्य के छींटे कसे 

गये हैं, तो कभी व्यंग्य कै बाण छोड़े गए हैं, जो पाठक की संवेदना को देरतक 
सालते रहते हैं ।” ` Ee 


२३२ उपन्यास विधा और प्रतापनारायण श्रीवास्तव 

जनता के जञागरणकाल के लेखक Zl उनपर गाँधी जी के असहयोग आन्दोलन, 
स्वतन्त्रता संग्राम, समाज को कुप्रथा, कुरीतियों आदि का प्रभाव स्पष्ट है । यह 
प्रभाव उनको रचनाओं मे भी स्पप्टतया देखा जा सकता हे और श्रीवास्तव जी 
अभी जीवित हैं तथा साहित्य साधना में निरन्तर -ल्गे हुए हैं। वे. अब देश की 
राजनीति की ओर उन्मुख ETE | उन्होंने देश को प्रमुख राजनीतिक, घटनाओं के 
आधार पर उपन्यास रचना की है । gah उपत्त्यासों में.सन्‌ १5५७ से लेकर सन 
१९६५ तक की -प्रमुख राजृत्ोतिक, सामाजिक, एवं, सांस्कृतिक प्रवृत्तियां प्रतिबिबित 
हो उठी हैं। यही कारण है कि युगपरिवर्तन क साथ-साथ उनकी साहित्यिक प्रव- 
त्तियों एवं शैली में भी परिवर्तन लक्षित होता है । अततः हमे स्वीकार करना होगा 
किःगहन एवं व्यापक जीवन दृष्टि, जीवन्त .एबं सहज व.लाकारिता तथा भाषा पर 
अप्रतिम. अधिकार आदि से सम्पन्न प्रेमघन्द भारती मनीषा के शीषंस्थ कलाकार 
हैं ॥ उत्तका उपन्यास मात्र हिन्दी का नहीं, सम्पूर्ण भारत की महान उपलब्धि है, 
दूसरी ओर श्रीवास्तव जी का महत्व मात्र इतना ही है कि इन्होंने इस परम्परा को 
जीवित रखने और अग्रसर करने में योगदान दिया हे | 


प्रतापनारायण श्रीवास्तव और चतुरसेन शास्त्री 


तिलस्म और ऐयारी के घटाटोप से हिन्दी उपन्यासो को निकालकर उन्हें 
साहित्यिक रूप प्रदान्‌ करने वाले कलाकारों में प्रतापनारायण श्रीवास्तव तथा 
, घतुरसेन शास्त्री, दोनों का महत्वपूर्ण स्थान कहा जा सकता है । शास्त्री को रच- 
_नाओ की संख्या काफी है । इन्होंने लगभग १६० उपन्यासों और कहानी संग्रहों की 
रचना की है । इसमें से कुछ अभी तक अप्रकाशित हैं। इन्होंने मानव-जीवन की 
अतल गहराइयों में ज्ञांका या--इन्हें जीवन का व्यापक अनुभव प्राप्त था| उन 
समस्याओं तथा-परि स्थितियों, से मानव जीवन को परिचित कराने तथा उनसे रक्षा 
"करने की प्रेरणा देने, का प्रयतन इन्होंने किया है, जिनसे मानव-जीवन खंडित होता 
हे 1 झ्नक्रा विषय क्षेत्र जितना व्यापक है उतत्ता ही विस्तृत भो धरती से चन्द्र- 
मण्डल (खग्रास), तक. इसकी हचनामों में समा।वष्ट हैं । RIS 


दोनों हो. उपा्यासुकारों का।दृष्टिकोण,,यथा यंदादी. है । aa: इन्होंने. युगीन 
समस्याओं का विशषण भी-उसी दृष्टिकोण से.,कियप 21. इस्होंने जीवन. की _ fex- 
तियों, विषमताओों, खुडितःमानवःको ,परिस्थितियों तया अनेक सामाजिक तथा 
राजनीतिक समस्याओं की: आलोचनात्मक व्याख्या अपने उपन्यासो में प्रस्तुत की है, 
जिसका आधार यथार्थं को पृष्ठभूमि है, परन्तु इन Same में ons के प्र्ति एक 





ne EEE ee 


एकादश अध्याय २३३ 


आकर्षण भाव है, जो युगीन प्रभाव के ही कारण है । समस्याओं के वास्तविक कट 


स्वरूप का यथातथ्य THA करते हुए ये अंत में यथार्थ को ठोकर मारकर :पूर्णतया 


आदेशेवादी बन जाते हैं और उपन्यास की मूल समस्याओं का समाधान आदर्शवाद 


में खोजने का प्रयत्न करते हैं, जिससे कि मानवात्मा का विकास करके वे. मानवता 


के उत्थान की दिशा में प्राणी को प्रेरणा दे सके | 


श्रीवास्तव जी में आदशंवाद के प्रति आग्रह ,इतना -प्रबलहै किवे कई 
स्थलों पर यथार्थ की भी भवहेलवा कर गए हैं।* इनके आदशंमय समाधान उतने 
व्यावहारिक तथा समीचीन नहीं हैं, फिर भी आकर्षक और मोहक लगते हैं | 
शास्त्री जी का दृष्टिकोण यथार्थवाद'के उग्र रूप की ओर है 


है, यहाँ तक कि कहीं कहीं 
अस्वाभाविकता तथा अश्लीलता भी आ गई है 13 उदाहरणाथ अमर भभिलाषा' 


नामक कृति को लिया जा सकता है। इसमें एकाधिक विधवा स्त्रियों के माध्यम से 
विधवा की यन्त्रणाप्‌र्ण कहानी कही गई है । विधेवा-समस्या के निदान की ओर भी 
स्पष्ट संकेत है, किन्तु परिस्थितियों के यथार्थ चित्रण के कारण कई अंश नगे और 
अश्लील हो गए हैं ॥४ प्रतापनारायण श्रीवास्तव ने 'विजय? में अभिजातवर्गीय 
समस्याए' चित्रित को हैं | परन्तु अश्लीलता का कहीं आभास तक नहीं मिलता | 
इस ओर यथार्थवाद का पर्यवसान भी अन्तत: आदर्शवाद में ही होता है । उनका 
यथार्थं के प्रति आग्रह सप्र यत्न नहीं, वरन सहज और स्वाभाविक है, जिसपर भादर्शवाद 
आरोपित है । श्रीवास्तबजी आदर्शवाद को प्रारम्भ से लेकर ही भागे बढ़ते हैं । इसी- 
लिए.उसका प्रभाव बोझिल हो जाता है। शास्त्री जी यथार्थं को साथ लेकर चलते 
हैं इसीलिए उनके उपन्यास जीवन से दूर प्रतीत होते हैं । समाज के यथांधी पात्रों 
की आत्मा आदर्शवादी आवरण में कराहती भौर छटपटाती रहती है और उस 
आवरण. को भेदकर बाहर नहीं आ पाती है, क्योंकि इतनी सामर्थ्यं का उनमें 
अभाव है । 
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१. प्रतापनारायण श्रीवास्तव के उपन्यासों का समाजशास्त्रीय अध्ययत्त, उमिला 

गम्भीर, Jo २२९ | 
२. वेदना, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, go १७९, बन्धन विहीना, १० २४८, 
विषमुखी, Jo २८९ | 
३. पत्थर के दो बुत, चतुरसेन शास्त्री, go १२६-३० | 
.. हिन्दी साहित्यकोश भाग-२, Jo १६५। | 
हिन्दी साहित्य का इतिहास, डा० नगेन्द्र, Jo ५८६ । 
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उनमें यथाथे की सप्राणता नहीं, आदर्श एवं नैतिक उपदेशात्मकता को 
रंगीनियां दिखाई पड़ती हैं, जिसकी मोहकता में उपन्यासकार ऐसा बहक जाता हे 
कि फिर उसे इस बात का ध्यान नहीं रहता कि ag किन दिशाओं पर चळ रह 
है और किन दिशाओं से चलकर उसे अपने अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करना है। 
इसके कारण उनके अधिकांश उपन्यासों के अन्तिम अंशों को एक विचित्र प्रकार का 
गतिरोध एवं असामंजस्य.सा परिलक्षित होता है और जटिलता एवं दुरुहता के बीच 
उपन्यासकार की असफलता का सूत्र स्वर भी मुखरित होता जान पड़ता है, जिसे 
वह अपनी आदर्श भरी भावकता के नीचे दबाकर पाठकों को झुठलाना चाहता है ।* 

श्रीवास्तव जी ने बिकसो का मजार' एवं 'वन्दिता' की रचना इतिहास की 
पृष्ठभूमि पर की है । 'वेकसी का मज!र' १८५७ की प्रथम स्वातंत्र्य क्रान्ति को 
कथानक बनाकर लिवा गया है और 'वन्दना' प्रथम नेपाल युद्ध को कथानक बनाकर | 
इन ऐतिहासिक sual में लेखक को आशातीत सफलता मिली है । घटताओं के 
प्रस्तुतीकरण का ढग इतना आकर्षक एव अनुरजनकारी है कि घटनाओं के इतिहास 
सम्मत रूप Zia हए भी उनमे रोचक्रता है । इनमें इतिहास और कल्पना का इतना 
सुन्दर सम्मिश्रण हुआ है कि पाठक लगातार पढ़ते जाने पर न कभी एकधुष्टता का 
अनुभव करता है ओर न थकता ही है। इस दृष्टि से श्रीवास्तव जी का स्थान 
महत्त्वपण है | 

शास्त्री ने भी ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की है, जिसमें 'सोमनाथ 
'बेशाली की नगर aa’, सोना ओर खुन, 'देवांगना,' खवास का व्याह,' 'रक्त की 
प्यास) 'आलमगीर;? 'वयंरक्षाम:' आदि अनेक उपन्यास इतिहास पर आधारित हैं | 
उन्होंने इन ऐतिहासिक उपन्यासों में तत्कालीन युग की सभ्यता, संस्कृति, मानव 
जीवन, वातावरण एवं परिस्थितियों को यथार्थ की पृष्ठभूमि पर अंकित कर उसे 
सजीवता प्रदान किया है । देशकाल चित्रण, वेशविन्यास, रीतितीति एवं संवादों के 
द्वारा ऐतिहासिक वातावरण के निर्माण में ये सफल हुए हैँ।२ इन ऐतिहासिक 


उपन्यासों में कथा के प्रति लेखक में इतना मोह था कि कहीं कहीं इतिहास भौ 
कथा के नीचे दबकर संज्ञा शन्य हो गया है । $ 





१. हिन्दी उपन्यास उद्भव और विकास, डा० सुरेश सिन्हा, Jo २०४ | 
२. वशाली को नगरबधू, चतुरसेन शास्त्री, Fo १ । 


३. आलमगीर, वही, Jo ३४-३९, वथं रक्षामः, वही, go २८५५ । सोता और 


खून, वही, a भाग उत्तराद्धे पृ० ५१२ । रक्त को प्यास तथा वैशाली 
को नगर aa विशेष रूप से । 
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(सोना और खून' तथा 'बेकसी का मजार' दोनों ही सन्‌ १८५७ के प्रथम 
स्वातंत्र्य संश्राम को आधार बनाकर लिखे गए हैं, परन्तु दोनों के दृष्टिकोण में 
पर्याप्त अन्तर है । श्रीवास्तव जी ने 'बेकसी का मजार' की क्रांति को राष्ट्रीय रूप 
देकर उसके महत्व को बढ़ाया है और स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए अप्रसित पाज 
के लिए इसे मुख्य प्रेरणा स्रोत कहा है | “ऐतिहासिक उपन्यास बेकसी का AAT 
को अद्भुत लोकप्रियता मिली है ।”* दूसरी ओर शास्त्री जी ने इस क्रान्ति को 
राष्ट्रीयभावना से रहित माना है । उनका विचार द्रष्टव्य है-- 

“हैं, सत्तावन का विद्रोह देशभक्तो ने किया, यह नहीं मानता, कारण उस 
समय भारत एक राष्ट्र भोर एक देश नहीं. था । भतः राष्ट्रीयता और देशप्रेम का 
प्रश्न ही नहीं उठता और साथ ही, मैं यह भी नहीं, मानता कि भारत के वर्तमान 
स्वतंत्रता संग्राम में सन्‌ सत्तावन की कोई प्रतिक्रिया थी, कारण जब उस समय 
राष्ट्रीय परम्परा ही नथी, तो उसकी प्रतिक्रिया का प्रश्‍न ही कहाँ उठता है 13 

“सोता और खून ' की परभूमि जितनी विस्तृत और व्याक है, वेसी ' बेकसी 
का मजार” की नहीं है । “सोना और खून” में भारत के बाहर की भी राजनैतिक 
और सामाजिक of एिथेठियो का सपल चित्रण हुआ है। इसमें सत्रहवी से उग्तीसवीं 
शताब्दी तक के ससार के विभिन्‍न देशों की उन राजनीतिक एवं सामाजिक घटनाओं 
का वर्णन एप्त होता है, जो केवल सोता और खून के लिए हुई थी ।* इन घटनाओं 
के माध्यम से उपन्यासक्रार ने तत्कालीन विश्व की राजनीतिक, सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक परिस्थितियों पर भी प्रकाश डाला है ।* इंगलंण्ड, चीन, फ्रांस, 
आस्ट्रोलिया, जमंनी, जापान, रूस, पोलंड, स्पेन आदि देशों की विभिन्न परिस्थितियों 
का चित्रण इसमें बड़ा यथार्थ है । (Saat का मजार” की पटभूमि भारत देश के 


विभिन्‍न स्थानों तक सीमित है |^ 


ca’ SR Sh SA न 
१. हिन्दी साहित्य एक परिचय, sto त्रिभूवन सिह, हिन्दी प्रचारक संस्थान, 


वाराणसी, द्वितीय संस्करण, १९४७, १० २७२ | हे 

२, wag, अगस्त ९, १५४५, आचार्य चतुरसेन-व्यक्तित्व बौर विचार, शुभकार 
BIT | 

३. आचार्य चतुरप्तेन शास्त्री का कथा-साहित्य, डा० शुभकार कपूर | 

४, “सोना और खून? के दोनों भागों में इनपर विस्तृत प्रकाश पड्ता है । 

५. सोना और खून, प्रथम भाग पूर्वार्ड, १० १०५, १०६, १११, ११८, प्रथम 
भाग TATA, Fo १०९-१२, १३४-१५०, २२८, ४००, द्वितीय भाग पर्वादध, 
Jo २७१-७७, २६१-३०१-३०३ । 


२३६ उपन्यास विधा और प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


“वेदना” में श्रीवास्तव जी ने और हृदय की परख' में शास्त्री जी ने जारुज 
संतान को समस्या कें समाधान का सम्भव प्रयत्न किया है । श्रीवास्तव जी ने दस 
समस्यां का. यथार्थ वर्णन किया है तथा तदनुरूप समाधान भी दिया हे, जोकि 
समुचित व्यावहारिक एवं समाज के हित के लिए है। शास्त्री जी ने समस्या की 
ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है तथा उसके समाधान की ओर ध्यान नहीं दिया » 
है। ' उन्होंने शशिकला और सरला को मृत्यु के मुख में ढकेलकर उनसे मृक्ति. 
पा ली है। यह समाधान तो नहीं, पलायन भले ही कहा जा सकता है । जारज 
संतान समस्या को आगे के कितने ही उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों के कथानक 
का विषय बनाया है । श्री जयशंकर प्रसाद ने “कंकाल” (१९२९) में तथा इलाचन्द्र 
जोशी ने “प्रेत ओर छाया” (१४६) में प्रस्तुत समस्या को किसी न किसी रूप में 
प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, कितु इनमें अतर यह है कि भाचार्य चतुरसेन 
ने सीधे और सरल ढंग से प्रस्तुत समस्या. को अपने, कथानक में गंथ दिया 
है, जबकि प्रसाद जी ने उसे धाभिक भाडबरो के मध्य रखकर ओर जोशी जी 
ने उस पर मनोविज्ञान का आवरण डालकर प्रस्तुत किया हे । “कंकाल? में 
प्रसाद जी ने समस्या का कोई हल नहीं दिया है । उन्होंने जारज संतान विजय को 
मार्ग से उसी प्रकार हटा दिया है, जिस प्रकार शास्त्री जी ने शशिकला और सरला 
को | जोशी जौ ने “प्रेत और छाया” में पारसनाथ के जारज .संतान होने की 
कल्पना मात्र की है, वास्तव में वह है ही नहीं । उन्होंने केवल एक मनोवैज्ञानिक 
ग्रंथि के विश्लेषण के लिए ही प्रस्तुत समस्या को चुना है । अत: उनसे समस्या के 
उचित हल की आशा करना ही व्यर्थ है | तुलनात्मक सृष्टि से श्रीवास्तव जी ही 
जारज संतान की समस्या के सजीव चित्रण तथा समीचीन समाधान देने में सबसे 
अधिक सफ़ल हैं। इस दृष्टि सेये उन लेखकों से. आगे हैं, जिन्होंने समस्या .- -.- 
की चर्चा और स्पशमात्र किया है 

पति-पत्नी के पारस्परिक सम्बन्धो, उनके आपसी सहयोग और समभाव 
द्वारा जीवन:को सफले बनाने की चेष्टाओं एवं नारी के अधिकारों के वर्णन दोनो के 
उपन्यासो में मिलते हैं । श्रीवास्तव जी ने “विजय” और “विसर्जन??२ उपन्यासो, 
में नारी की सामाजिक स्थिति और अधिकारो का वर्णन किया है। आजकी नारी 
पुरुष की दासी “नहीं रह गई है, वह समान अधिकार की आकांक्षिणी है, वह 
अर्दाङ्गिनी हैं, पति केः प्राप्ये की समानाधिकारिणी है । 





१, विजय, प्रतापनारायण वास्तवा Go Jo १५० | 
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“स्त्री और पुरुष दो व्यक्ति नहीं हैं। उनका पृथक्‌ व्यक्तित्व होते हुए भी 
उन हो इकाई गृहस्य जीवन में पनपती ओर निखरती है । अन्योन्याश्चित रहकर 
वे अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को एकता में परिणत कर जीवन का विकास करते हैं। 
edly और पुरुष का जीवन तभी सुखी होगा जब दोनों अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का 
परिहार करे”) । स्त्री और पुरुष के बारे में शास्त्री जी का मत भी उल्लेखनीय है-- 

“स्त्री पति की अर्द्धाज्भधती और जीवन संगिनी है। वह भी उसी की 
भांति उस घर की स्वामिनी है, जसे उसका पति । दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक 
हैं, स्त्री न बच्चा पेदा करने या पुरुषों के भोगने की वस्तु है, न आज्ञाकारी दासी है, 
ऐसा मेरा मंतव्य है ।/ २ 


तरुण संन्यासी आनन्द ने इसी प्रकार के विचारों “उदयास्त” में व्यक्त 
किया है । स्त्रो पुरुषों के पारस्परिक सम्बन्धों का मल आधार प्रेमाकषंण ही होना 
चाहिए ।'3 ; 

“पत्थर के दो बुत” को माया तो अपने व्यभिचारी पति दिलीप राय से 
स्पष्ट कहती है-- 


“मुझे संतोष सिर्फ इतना ही है कि वेवफाई की पहल तुमने की | बहुत दिन 
से मैं जानती थी कि तुम्हारे सम्बन्ध ate लड़कियों से रहते हैं | मैंने मन को बहुत . 
समझाया कि आखिर तुम मर्द हो, मैं औरत हुं । मर्द ऐसा प्रायः करते ही हैं पर 
अंत में मेरा आत्म-सम्मान और निष्ठा जाग उठो है और मैंने तुमसे माँग की कि 
तुम्हें मेरे प्रति वफादार रहना होगा । पर तुमने उपे हुती में टाल दिया । तुम्हारा 
ख्याल था कि पत्ती यदि पति से वफादारी की मांग करे तो यह बहुत geal सी 
बल्कि सब प्रकार से हास्यास्पद सी बात है। पर मैं ऐसा नदी मानती। मैं at 
चाहतो हू कि जैसे पत्नी पति के प्रति वफादार है, वेसे ही पति भी पत्नी के प्रति 
वफादार हो । ४ शास्त्री जी के नारी विषयक विचार भी बड़े ही क्रांतिकारी हैं | 
उन्होंने स्त्री को पुरुष की जिंदा दौलत कहा है ।” saat लगभग सभी प्रधान रच- 


नाओं में उनकी नारी भावना अत्यन्त प्रखर रही है । “नगर वधू” की अम्ब्रपाली 
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“सोमनाथ” की शोभना, और “गोली? की चपा, ''उदयारत? को प्रमिला, 
“अपराजिता” की राज, “अदल बदल” की विमला, “आभा” “दो बुत” की माया 
और रेखा के बल पर ही यह उपन्यास इतने सशक्त बन सके हैं | 

प्रेम और विवाह में संथम ओर मर्यादा का महत्वपूर्ण स्थान है । वासना 
रहित रूप में ही प्रेम के वास्तविक शुद्ध रूप के दर्शन हो सकते हैं। संयम के सहयोग 
से वासना सीमित भोर स्वास्थ्य रूप में रहती है। वासना ओर संयम का संघर्ष 
विवाह में ही समाप्त होता हैं।' १ 

ये उपन्यासकार कला को जीवन के लिए मादकर चलनेवाले कलाकार हैँ। 
साहित्य का लक्ष्य पाठकों का मनोरंजन मात्र ही नहीं है, वरन्‌ जीवन की यथार्थता 
से पाठकों का साक्षात्कार कराकर उसे सन्मागं पर उन्मुख करना भी है। मान- 
वता का सर्वांगीण विकास तथा मंगल यही उनका लक्ष्य है | सत्यं, शिवं, सुन्दर हो 
साहित्यकार का पुनीत कत्तंव्य है। सत्य में सौन्दर्य की स्थापना के लिए नैतिकता 
एवं मर्यादा क्री अनिवाय अपेक्षा है । इनके समन्वय के द्वारा ही साहित्य कला का 
रूप ग्रहण कर सकता है | 


'सत्य' में सौंदर्य का मेल होने से उसका मंगल रूप बनता है, यह मंगल रूप 
ही हमारे जीवन का ऐश्वर्य है। “जीवन ऐश्वये से . परिपूर्णं हो जाता है, 
तब वह आनद रूप हो जाता और साहित्यकार ब्रह्मण्ड के प्रत्येक कण को आगन्द के 
रूप में चित्रित करता है। इसी को वह कहता है, 'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ । 

श्रीवास्तव जी को ईश्वर में अखंड विश्वास है | ईण्वर सर्वशक्तिमान सत्ता 
है । उसी के aha से सृष्टि का अणु परमा संचालित है | धर्म के बाह्य मूति पूजा, 
तीर्थाटन आदिका उन्होते-ब्रिरोध किया है। उनका धर्म किसी बाह्य सीमा के 
संकुचित दायरे में बंधना नहीं चाहता हे । सबका पर्यववान अन्त में मानवतावाद _ 
में होता है |. मानव-कल्पाण ही gaat अभीष्ट है। सत्य और अहिसा के पथ 
पर चलकर मानव कल्याण के विभिन्न प्रत्न करना ही मानव मात्र का लक्ष्य होना . 
चाहिए) . १ 
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शास्त्री जी का ईश्वरवाद भी अन्ततः मातवतावाद में परिणत हो गया है | 
उनका धर्म मानवता का धर्म है, जो प्रेम पर आधारित 2) धर्म के बाह्याडंबरों 
म इनक्रा विश्वास नहीं है। ad वह कायं है, जिसके करने से लोकहित हो भोर 
किसी भी प्राणी को कष्ट न हो |) वास्तव में वे मानव पूजा को ही सच्ची पूजा 
मानते थे | इसीलिए वे 'विश्व के मनुष्यों की एक ही सावंभोमजाति चाहते थे रि 3 
खग्रास में भी लेखक का मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ है । 3 


दोनों ही उपन्यासकारों को अपने अपने क्षेत्र में सफलता मिली है । शास्त्री 
जी ने श्रीवास्तव जी की भ्रपेक्षा अधिक संख्या में साहित्य रचना की है । श्रीवास्तव 
जी ने अवतक्र १७ उपन्यास लिखे हैं। जबकि शास्त्री जी के १२० उपन्यास हैं। 
श्रीवास्तव जी आज भी साहित्य साधना में रत हैं रचजाए कर रहे हैं, परन्तु 
शास्त्री जी की कृतियों की संख्या तक पहुंचना इस वयोवृद्ध उपन्थासकार के लिए 
कठिन ही है। ओपषन्यासिक उपलब्धि की दृष्टि से दोनों का महत्त्व है, दोनों का 
श्रेय है-+ को बड़ छोट कहत ATU’ । 


प्रतापनारायग श्रीवास्तव और वृ दावनलाळ वर्मा 


हिन्दी उपन्यास साहित्य को समृद्ध बनाने वालों में प्रतापनारायण श्रीवास्तव 
तथा वृन्दावतलाल वर्मा का नाम उस्लेखतीय है । वे प्रेमचन्द युगीन लेखक हैं और 
उनकी लेखनी उत्तरोत्तर प्रौढतर होती गई है । वे विकसनशील सम्मावनाओं के 
प्रति सतत जागरुक रहे हैं तथा उसे उन्होंने आत्मसात कर लिया है, जो भावी 
परंपरा के समक्ष अनुपम आदशे होगा । 

दोनों उपन्यासों में मौलिक अन्तर है कथानक को लेकर | श्रीवास्तव जीने 
अपने कथानक को सामाजिक परिवेश से लिया है, जबकि वर्मा जी ने इतिहास के 
कलेवर से | वर्मा जी प्रधाततः ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, यों उन्होंने कुछ सामा- 
[जिक उपन्यासो को भौ रचना की है । उनकी gfafe ऐतिहासिक उपत्यासों को 
लेकर है । इन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं का यथासम्भव शुद्ध वर्णन किया है, परन्तु 
उन्हें शुष्क नहीं होने दिया है, साथ ही साव तत्कालीन समाज का भी सुन्दर वर्णन 
उनकी रचनाओं में हुआ है । 
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वस्तुत: ऐतिहासिक उपन्यास रचना की परंपरा को बढावा देते हुए वृन्दावन- 
लाळ वर्मा ने अपने उपन्यासों में सत्यमृष्टि और कल्पना शक्ति का सुन्दर सामंजस्य 
उपस्थित किया है? |? इन्होंने इतिहास के सत्य को कल्पना का पुट देकर उसे मन- 
मोहक रूप प्रदान किया है । 
वर्मा जीने इतिहास के चोखटे में मानव को शाश्वत . समस्याओं और 
क्रियाओं को इस विधि से संजोथा है fe वे बीते युग की कहानी होकर भी हमारे 
आज की चर्चा है।? 


मानव जीवन की विविध संमस्याए' तथा जीवन के स्थायी मूल्य इन उपन्यासों 

में चित्रित हुए हूँ । 'गढ़ कुडार' मे मानव जीवन की घातक प्रवृत्तियों का उद्घाटन 
हुआ है । इसमें स्त्री-पुरुष के आत्मिक सम्बन्ध का भी दिग्दर्शन हुआ है । दिवाकर 
भोर तारा के प्रेम में आध्यात्मिकता का समावेश आनायास हो हुआ है.] वर्णाश्रम 
घमं देह-मिलन का तिषेधरक मले ही हो आत्मा के संयोग का निषेध नहीं कर 
सकता है ।? दिवाकर TST से तारामथ हो जाता हरे 

प्रकाश वृत्त बढ़ा और बढ़ा | ज्योतिमयी तारा और अन्धका राच्छा दित 
दिवाकर परन्तु प्रकाशमण्डल और बढ़ा । अन्धकार कम हुआ उसका अन्त हुआ। 
तारा की ज्योति में दिवाकर तारामय हो गया । जसे भास्कर ओर ऊषा रवि और 
रश्मि, दोनों एक | एक आत्मा का दूसरे में समावेश | आत्मा का लयकार। 
अविच्छित्त, अभिन्न अखण्ड । , इतना प्रकाश, इतनी दीप्ति | दिवाकर ने देखा, 
प्रकाश तापमय है, प्रकाश के साथ ताप. बढ़ा । बढ़ता चला गया | शीतल तारा 
भोर उत्तप्त प्रकाश । प्रचंड प्रकाश और प्रचंड ताप ।'४ प 

“झाँसी की रानी' में सन्‌ १८५७ के स्वातंत्र्य संग्राम में प्राण देनेवाली 
लक्ष्मी बाई के तेजस्वी एव गौरवपूर्ण चरित्र को कथा का आधार बनाया गया है 
तथा लक्ष्मी बाई में कृष्ण के कर्मयोग की झलक दिखाई गई है तथा “मृगनयनी? 
में सतुलित एवं संयमित जीवन की झाँकी दिखाई गई है । स्की 
१. हिन्दी उपन्यास, में शिल्प विधि का विकास, डा० श्रीमती ओम शुक्ल, 

Jeo १५६ । | र 

२. उपन्यासकार वृन्दावनलाल वर्मा, डा० शशिभूषण सिहल, दो-अन्द, To ५ । 


३. गढ्कूडार, वृदावनलाल वर्मा, पृ० ४४२ | 
४. वही, १० ४३२ | 
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श्रीवास्तव जी के उपन्यासो में भी समस्याओं के वेविध्य का. चित्रण. मिलता 
है। विदा' उपन्यास में पाश्चात्य जीवत पद्धतिसे पूर्ण रूप से प्रभावित ag 
कुमुदिनी और भारतीय जीवन पद्धति के आदर्शो में ढली ममताभयी सास शांता के 
पारस्परिक वमनस्य का चित्रण तथा उसका अनुकूल निराकरण प्रस्तुत किया 
गया है । 

“विजय? में विधवा-विवाह की समस्या प्रमुख है । विकास” और “विषमुखी' 
में कुली प्रथा के दोष तथा अमानुषिक प्रभाव, 'विसरजन' में मिल मालिक एवं श्रमिक 
वर्ग के अन्तराल का चित्रण तथा उसे पाटने का प्रयास किया गया है | 'बेदना' 
अबैध प्रेम से उत्पन्न सन्तान की करुणा कथा तथा उसका समाधान है। “बन्धन 
विहीना,' और 'विपथगा,' ऐश्वयं एवं भोग के पीछे भागने के दुष्परिणाम का खुला 
चिट्ठा है । इन सामाजिक उपन्यासों के साथ- साय उनके कुछ ऐतिहासिक एवं 
राजनीतिक उपन्यास भी हैं । 

'ब्रेकसी का मजार में सन्‌ १5५७ के प्रथम स्वातन्त्र्य आन्दोलन का व्यापक 
एवं इतिहास सम्मत चित्रण हुआ है। वर्मा जी के उपन्यास झांसी की रानी में 
भी १५५७ के संग्राम में उत्सगं होनेवाली लक्ष्मी बाई की कथा है । राती लक्ष्मीबाई 
के देशप्रेम तथा आत्मोत्सर्ग की कथा पर ही यह उपन्यास टिका हुआ है । इसका 
मुख्य केन्द्र झांसी है । उन्होंने झाँसी के संग्राम तथा उसकी पूर्व पृष्ठभूमि का ही 
व्यापक धरातल पर चित्रण किया है । उनके वर्णन का क्षेत्र सीमित है, जब 
श्रीवास्तव जी ने पूरे भारतवर्ष को इस क्रान्ति से आन्दोखित कर दिया है तथा 
क्रान्ति में संलग्न देश का कोई कोना इनकी सजग लेखनी से अंकित हुए बिना नहीं 
रहा है । प्रतापनारायण श्रीवास्तव हिन्दी के दूसरे ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, 
जिनका 'बेकसी का मजार' हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास कहा जा 
सकता है ।'१ श्रीवास्तव जी के चित्रण में गहतता, यथाथंता तथा व्यापकता हे, जब 
कि वर्मा जी में मात्र यथार्थ चित्रण के प्रति ललक है । 

“वन्दिता? में प्रथम नेपाल युद्ध का, “बयालीस' में सन्‌ १९४२ में घटित 
स्वतन्त्रता आन्दोलन का चित्रण किया गया है । विश्वास की वेदी पर,” 'ब्यावतंन,' 
और वंचना? में भारत चीन के पारस्परिक सम्बन्धों, चीन के विश्वासघात, 
उनके षड्यन्त्र एवं हथकंडों का सजीव चित्रण हुआ है। इस प्रकार श्रीवास्तव 
जी ने ऐतिहासिक उपन्यासों के साथ-साथ तत्कालीन ग्रुपचेतता, महत्वपूर्ण 


(eee tee हय न क अ 
१, हिन्दी साहित्यकोश भाग-२, डा० देवराज उपाध्याय, Jo १६४८ 
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राजनीतिक घटनाओं पर आधारित उपन्यासों की रचना कर वंविध्य का परिचय 
दिया है | 
दोनों ही लेखक यथार्थवादी हैं, परन्तु आदर्श का मोह त्याग नहीं पाते हैं 
श्रीवास्तव जी के सभी पात्र सजीव हैं और विशेष रूप से उन्मुख दिखाई पड़ते हैं ।* 
बर्मा जी के ऐतिहासिक उपन्यास किसी-न-किसी आदर्श को झलक दिखाते हैँ । देश- 
घातियो में आत्मत्याग एवं आत्मगौरव की भावना जागृत करने के लिए उन्होंने 
इतिहास प्रसिद्ध उन मद्वान्‌ विभूतियों को चित्रित किया है, जो भारतीय इतिहास 
पर अपनी महानता की छाप छोड़ गये हैं और इन दिव्यात्माओं की गाथा को 
उन्होंने अपनी रचनाओं का विषय बनाया है और भारतीय नीवनादर्शो को पुनः 
अंतिष्ठा का लक्ष्य अपने सम्मुख रखा है ।२ श्रीवास्तव जी के उपन्यासो में इस 
प्रवृत्ति को प्रधानता है। उनकी समस्त रचनाओं में जीवन की समस्याओं का 
आदशंमय समान प्रस्तुत किया गया है, भले ही वे व्यावहारिक एवं समीचीन न 
हों। उदाहरण स्वरूप वेदना? में मन्त्री भेरवदत्त अपनी पुत्री कुमारी किरण के गर्भं 
को देखकर विकार रहित होकर उसे सांत्वना दिए जा रहे हैं, मातो जो कुछ हुआ 
है, स्वाभाविक है, इसके लिए पश्चाताप व्यर्थं हैं । बन्धन विहीना' में सुनयना के 
हृदय परिवर्तन, ऐश्वर्य एवं भोग के त्याग तथा उनके सादा एवं सात्विक जीवन 
. चप वर्णन हे । 'वि१थगा” में लता के पतन के. बाद भी उसका पति द्वारा मुक्त हृदय 
अङ्गाकार लेखक केःआदशेमय संस्कारों के द्योतक हैं । 


वर्मा जी का आदर्श के. प्रति आकर्षण उनके उपन्यासो में व्यक्त हुआ है, 

जिसकी प्रसंगवश चर्चा की जां चकी है | युग की यथाथंता से पुर्ण रूप से परिचित 
होकर भावबोध के स्तर को विशिष्ट आायामों में यथार्थवादी ढंग से ले चलने की 
उनमें अपूव समर्थंता है । मानव जीवन की'सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्या का 
चित्रण यथार्थ के परिवेश में वे सशक्त हैं--यहे निविवाद है। इसमें अरुचि एवं 
अश्लीलता न आ जाए, इंसका उन्होंने (सदा ध्यान एखा है। कुरूप को सौंदर्य, 
अव्यवस्था को व्यवस्था और निबेल को शक्ति प्रदान करने के लिए वे सचेष्ट रहे हैं | 
उनके ही शब्दों में निम्नांकित तथ्य. द्रष्टव्य है--“उपन्यास का लक्ष्य ऊपर से पूर्ण 
|? मनोरंजन भौर भीतर से सत्यं, शिव, सुन्दरं की साधना होनी चाहिए । अपनी 
संस्कृति के इस सूत्र का मैं कायल हुँ भोर यही मेरा आदर्श है ।'***' प्रत्यक्ष उपदेश 





१. हिन्दी भाषा और साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, श्रीव्यथित हृदया 
स्ट्डट्स MET प्रयाग, १९५०, go ५८४ | 


२, हिन्दी उपन्यास की शिल्पविधि का विकास डा० श्रीमती ओम शुक्ला, Jo १६० 
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के मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ । उसको कोई इसथेटिक बल्य्‌ नहीं, चाहे उपन्यास का क्षेत्र 
आधिक, सामाजिक, राजनैतिक हो 173 
“झाँसी की रानी-लक्ष्मीबाई'' में वर्मा जी का आदश के प्रति मोह स्पष्ट है । 
लक्ष्मीबाई एक ओर प्रजावत्सला, दूसरी ओर कतेव्य के पालन के प्रति उतनी ही 
कठोर भी । वह मर्यादा का पालन तथा आदर्श की रक्षा दोनों ही करती है 
उसके जीवन का यही अभीष्ट है । “अपने आदर्श को कभी भूलना प्रयत्न की पहली 
और पक्की सीढ़ी है”* कितु आदर्श के प्रति उनके मोह में यथार्थं की अवहेलना 
नहीं है । वह सुन्दर से कहती है--“नहीं फूलों से नाता बनाए रखो, परन्तु मिट्टी 
से सम्बन्ध तोड़कर नहीं ।??3 
“'मृगनयनी'' उपन्यास में जीवन की बाढ़ को संयम ओर मर्यादा द्वारा 
स्थिर करना तथा कला और कत्तंव्य में सामजस्य स्थापित करना दिखाया गया है । 
इसमें “मृगनयनी?” के अगाध प्रेम ओर आत्मत्याग, मार्तासह के साथ उसके शिष्ट 
और संयमित प्रणय का चित्रण है । वह प्रेस को कभी वासना के fara धरातल तक 
नहीं उतरने देती । “नियम संयम के साथ रहिए भौर मुझको रहने दीजिए । मैं 
चाहती हूँ कि उन गुणों के साथ मेरी देह में भी वही बल बना रहे, जिसको राई 
से लेकर भाई हूं ।”४ 
इनके उपन्यासों में पवित्र प्रेम की झाँकियाँ उपलब्ध हैं। "कचनार और 
मृगनयनी” में यशस्वी नारियों के आदर्श प्रेम भौर आत्मत्यागी जीवन को इन 
उपन्यासो का विषय बनाया गया है। उपन्यासकार ने नारी के सौंदर्य एवं बाह्याकर्षण 
के अतिरिक्त उनके आंतरिक तेन को ढूंढ़ते का प्रयास किया है साथ ही दोनों में 
सामंजस्य भी दिखाया गया है | शारीरिक संयोग के स्थानपर निविकार आत्मिक 
मिलन की ओर उनका ध्यान केन्द्रित है। : 
“गढ़कंडार” में तारा-दिवाकर का प्रेम”, “बिराटा की पद्मिती” मे कुमुद 
कुंजर सिह का प्रेम? “प्रेम की भेट” में सरस्वती धोरण सिंह का प्रेम, “कुण्डली चक्रम 





१, उपन्यासकार वन्दवनलाल वर्मा, डॉ० शशिभूषण सिहल, Jo २६० | 


२. झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, वृन्दावनलाल वर्मा, go ११७। 

३. वही, Jo ६८। 

४. मृगनयनी, वही, १० २४८ | 2 
५. गढ़ कुण्डार, वृन्दावन लाल वर्मा, Jo २७२ | 

६. विराटा की पद्मिनी, वही, Jo ३३८ । 

७ 


प्रेम को भेंट, वही, Jo १३२ | 
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में पना अजित का प्रेम", 'झासी की रानी” में मोती बाई-खुदाबख्श का प्रणय 
आध्यात्मिकता की सीमा तक पहुच गया हे इन कथाओं में प्रेम की शक्ति का 
वर्णन है--अकमंण्यता का नहीं । इनके इन श्र मी युगल विलासिता से नशे में चर 
नहीं रहते, वरन्‌ प्रकाश पुंज की तरह आभा फलाकर एक दूसरे में विलीन हो 
जाते हैं। श्रीवास्तव जी के उपन्यासों में शुद्ध संयमित मर्यादित-प्रेमभाव का व्यापक 
वर्णन है। नायक-नायिका के दाम्पत्य जीवन का विस्तृत वर्णन है, परन्तु कहीं वे | 
बासना में लिप्त नहीं हैं। वे सदा मर्यादा और संयम का जीवन बिताते हैं । यही 
मर्यादा भाव उन्हें सांसारिकता से ऊपर उठाता है, अलौकिकता प्रदान करता है। 
उनका प्रेम वासना मुक्त होकर आध्यात्मिकता तक पहुँच जाता है । “वंदना” में चपला 
भौर निर्मळचन्द्र का प्रणय आत्मिक बन जाता है । उनके प्रेम भाव में राधाकृष्ण का 
प्रेमतत्व समाविष्ट हो जाता है।”? इसी प्रकार से विसर्जन में रामनाथ के प्रति 
कनक MHS है, प्रेमभाव रखती है, परन्तु संयम का पालन करती है | श्रीवास्तव 
जी के उपन्यासों में प्रेम की स्वाभाविकता चित्रित है, जिसमें सात्विकता, पवित्रता, 
संयम और मर्यादा है--कहीं भी प्रेम का Ges रूप देखने को नहीं मिळता | 

दोनों ही उपन्यासकार अपने अपने क्षेत्र में महान्‌ हैं, दोनों को अपने अपने 
क्षेत्रों में पर्याप्त सफलता मिलो है | श्रीवास्तव जी का सामाजिक क्षेत्र में अधिक 
महत्त्व है, जबकि वन्दावनलाल वर्मा का ऐतिहासिक क्षेत्र में । 


प्रतापनारायण श्रीवास्तव और विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक 


कौशिक! जी भी श्रीवास्तव की तरह प्रेमचन्द स्कूल के उपन्यासकार हैं| 
इनके वर्णन का ढंग, कथोपकथनों की सजीवता तथा चरित्रों को रूप देने की प्रतिभा 
श्रीवास्तव जी के समान है । दोनों ने एक ही समय लिखना आरम्भ किया | परतु 
कौशिक जी दो ही उपन्यास लिख पाए तथा श्रीवास्तव जी ने १७ उपन्यासों को 
रचना की | दोनों में समानताएँ तथा विभिन्नताए विद्यमान हैं। युग की पुकार 
के अनुसार दोनों ही कथाकारों ने सोहेइय साहित्य की रचना की है। समाज al 
कटुताओं का यथार्थ अंकन प्रस्तुत करते हुए उनका आदर्शमय पर्यवसान दिखावा 
इनकी विशेषता है । तत्वतः ये लेखक आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कलाकार है | यथा 
के चित्रण से आलोकित तथा भव्य आदश की स्थापना इनका अभीष्ट है । 


है eS ee 
१. कुण्डलीचक्र, वही, Je २०० | 
२. झांसी को रानी लक्ष्मीबाई, वही, yo ४०४ | 
३. वंदना, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, प्‌ २०८, २११, २२९ | 
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श्रीवास्तव जी के सभी उपन्यासों में इस प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं । विदा, 
faq’, बंधन विहीना?, तथा 'वेदना' इस वृत्ति के परिचायक हैं । कुमुदिनी का 
अभिमान त्याग कर पति गृह लौटना तथा चपला की विदाई (विदा) कुसुमलता 
के पुनत्रिवाह तथा राजेन्द्रप्रसाद का स्वच्छ हृदय से मनोरमा को ग्रहण करना 
(विजय) सुनयना के हृदय परिवर्तन (बंधन विहीना) जारज संतान की समस्या के 
समाधान भौर किरण एवं प्रेमनाथ के विवाह (वेदना, के द्वारा लेखक ने घटनाओं 
को आदशस्मिक मोड़ दिया है । 


यद्यपि कौशिक जी ने यथार्थ का चित्रण किया है, पर उनका ध्यान मूलतः 
आदर्श की प्रतिष्ठा की ओर ही रहा है, जो युगीन परिस्थितियों एवं परम्परा के 
अनुकूल है । वे स्वयं कहते हैं--जो बात संसार में अधिक है, जिसे हम नित्य 
देखते हैं, सुनते हैं, उसके चित्रित करने में कोई कला भी तो नहीं हैं। कला तो 
ऐसी बात दिखाने में है जो संसार के लिए नवीन है, तिराली है, अनोखी है ।,...... 
संसार में यह होता है यह बुरा है, यह नहीं होना चाहिए, केवल इतना कह देने से 
काम नहीं चलता | काम तो इस बात के समझने से चलता है कि संसार में यह 
नहीं होता; इसकी कमी है, यह होता चाहिए | कला इसी का नाम है ।) कलाकार 
एक साथ ही युग द्रष्टा एवं युग स्रष्टा दोनों होता है | 

कौशिक जी ने माँ! उपन्यास में माँ की महत्ता का जयगान किया है । 
मानव जीवन की सफलता का पूरा श्रेय माँ की योग्यता पर निर्भर है । इस उपन्यास 
में माँ के वात्सल्य और उदात्त स्नेहमय रूप का यथार्थवादी आदर्शवादी भूमि पर 
चित्रण हुआ है (२ इसमें सुलोचना अपने पुत्र शंभू को जीवन के प्रशस्त एवं आदर्श- 
मार्ग पर ले जाकर माता के रूप में अपनी महत्ता सिद्ध करती है । अंत में सभी 
कुपथगामी चरित्रों में सुधार आता है । वे सच्चरित्र बनकर सुखमय जीवन-याउन 
करते हैं । 'भिखारिणी' में भिखारिन जस्सो के चिथड़ों में एक हृदयरत्त छिपा 
हुआ मिलता है । जस्सो के चरित्र के माध्यम से आदशं प्रेम की महत्ता का प्रति- 
पादन हुआ है, साथ ही कत्तंव्य-पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा भी दी गई है। 
प्रैष पैर की बेडियाँ नहीं, ऊध्वेमुखी गति का पर्याय है। प्रेम जीवन के उदात्त 
स्वरूप का उद्घाटन करता है । इसके द्वारा हम निरन्तर विकास को दिशा में 
ऊपर उठते चलते हैं | 

१. हिन्दी उपन्यास उद्भव भौर विकास, sto सुरेश सिन्हा, Jo ३२६ | 
२, हिन्दी साहित्यकोश भाग- २, Jo १०८। 


२४६ उपन्यास विधा ओर प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


'हँसने में ही कल्पना है, - मैं जब रोती हूँ तो दुख मिलता है, हसती हूँ तो. 
शांति मिलती है ।' ' 

आदर्श के अधिक मोह के कारण इन लेखकों ने यथार्थं की अवहेलना भी की. 
है। नैतिक मुल्यवादी और मर्यादावादी होने के कारण कोई पात्र मर्यादा का उल्लंघन 
नहीं कर पाता है। इनका सदा आग्रह रहता है कि मर्यादा और नैतिकता का सदा 
पालन किया जाय अन्यथा उसे दंड भुगतना पड़ता है। अपराधी को सजा दिए 
बिना ये शांति का अनुभव नहीं करते और न पाठकों की प्रतिक्रिया से ही इन्हें 
संतोष होता है | 

“विजय (श्रेवातव)' में अपनी धमं पत्नी पतिव्रता मायादेवी का परित्याग 
कर कुपथगामिनी व्यभिचारिणी मिस ट्र वेलियन से विवाह के लिए उद्यत राजा 
प्रकाशेन्द्र को उचित अवसर पर वस्तुस्थिति का ज्ञान कराकर पश्चाताप करने तथा 
भूल सुधार का अवसर दिया जाता है। अपराध का इससे आदर्श और अनुकरणीय 
दंड क्या हो सकता है-दूसरी ओर कुलटा ट्रंवेलियत को आजीवन कारावास का 
जीवन झेलने के लिए छोड़ दिया गया है । इसी प्रकार 'भिखारिणी' (कौशिक) 
का नन्दराम गुप्त विवाह का दुष्परिणाम भोगकर सामाजिक मर्यादा का कायल हो 
जाता है । फलतः वह रामनाथ और जस्सो के विवाह का विरोध करता है । राम” 
नाथ को समाजिक मर्यादा एवं नैतिकता में पूरी आस्था है । वह जस्सो से प्रेम तो 
करता है, पर कभी भी अनुचित कार्य के लिए प्रयास नहीं किया है । वह रामनाथ 
भी अब उनसे एकांत में मिलने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करते । वह सुशिक्षित थे, 
सदाचार के वायुमंडल में पले हुए थे, अतएव, वह भली-भांति समझते थे कि 
उनका जस्सो से एकान्त में मिलते रहना अच्छा नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्हे 
ag डर था कि कहीं उनके माता-पिता को यह ज्ञान हो जावे कि उनका पुत्र जस्पो 
से प्रेम करता है |! 


श्रीवास्तव जी ने 'विदा' में शांता तथा “विजय! में राजेश्वरी के रूप में 

जिस स्नेहमयी, कत्तव्य परायण, सागर के समान गम्भीर तथा पृथ्वी के समात 

सहिष्णु तथा त्यागमयी माँ का चित्रण किया है, उसी का रूप कौशिक की ‘ai? की 
सुलोचना का है । 

2 + it NS > डि १2 

माँ, तुम, स्त्री नहीं, कोई स्वर्गीय देवी हो । माँ, कितना प्यारा शब्द है | इस 


क क्ण SS ह यी र टी 
१. भिखारिणी, विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशि ; 
2 क, Jo २२६? 

२. भिबारिणी, विश्वम्भरनाथ कोशिक, पृ० २२ : । : 


| 
| 
| 
| 
| 
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शब्द में कितनी मधुरता है ऐसी मधुरता क्या किसी और शब्द में भी है"? | 


नन्दराम भी अपनी पुत्री जस्सो के लिए अगाध प्रेम रखते हैं। वे उसे 
पीड़ित देखकर स्वयं पीडित भौर दुःखी हो उठते हैं। श्रीवास्तव जी के भैरवदत्त 
भी आदर्श पिता हैं, जो पुत्री कुमारी किरण को गर्भावस्था में देखकर ( वेदना ) त 
विचलित होते हैं और न क्रोध ही करते हैं वरन्‌ धेर्यपूर्वक स्थिति पर नियत्रण कर 
लेते हैँ? । 

सर राम प्रसाद ( विजय ) भी अपनी बाल विधवा कन्या कुसुमलता की 
पीड़ा से व्याकुल हो उठते हैं, उन्हे रातरात भर नींद नहीं आती । वे उसका पुन- 
विवाह कर उसे सुखी बनाने का प्रयास करते है? | 


श्रीवास्तव जी के पात्र में वेविध्य एवं गतिशीलता है। उनमें जीवन है। 
वे सजग हैं, सचेष्ट हैं--उनके चरित्र का स्वयं विकास होता चलता है । इनके कुछ 
पात्र वर्गीय भी हैं पर प्रधानता वैयक्तिक चरित्रों की है । चपला ( बन्दना ), 
कुमुदिनी ( विदा ), भैरवदत्त (वेदना), सम्राट बहादुरशाह, गुलशन ( वेकसी का 
मजार ) आदि पात्रों का चरित्र बड़ा सुन्दर वत पड़ा है । इसके चित्रण में लेखक 
ने काफी रुचि ली है। उनके मानस-जगत, मानसिक sade आदि का बड़ा 
सुन्दर विश्लेषण किया गया है। 


ठीक इस के विपरीत कौशिक के पात्ों में वर्गीय भावनाएं हैं। माँ 

उपन्यास में सुलोचना, सावित्री, घासीरा म, श्यामताथ, गोकुल प्रसाद एवं 'भिखारिणी 
उपन्यास में जमींदार ठाकुर अजु न सिंह, नन्दराम, रामनाथ, ब्रजकिशोर राम नाथ 
के माता-पिता आदि अथने अपने वग के प्रतिनिधि चरित्र हैं और इनका तदनुरूप 
चित्रण उक्त उपच्यासों में हुआ है। इन्होंने अपने पात्रों के मनोजगत में झाँकने का 
प्रयास नहीं किया है । इनके उपन्यास में वैविध्य का अभाव है । कथावस्तु सीधी- 
सादी, सरल, स्पष्ट है, उसमें जटिलता नहीं है और न दुरुहता ही | फलतः वह 
बोधगम्य है | घटनाएँ भी सीमित हैं। आधिकारिक कथा एकदम स्पष्ट रहती है 
उससे फटने वाली प्रासंगिक कथाएँ पहली कथा को सहयोग देती हुई उसी के चारों 
ओर घूमती रहती हैं । 0 
eee eS टी 

१, माँ, वही, Jo ४६७, ४६८ | 

२. वेदना, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Jo १२-१४ | 

३. विजय, वही, go २४४-२४६ । 


२४८ उपन्यास विधा और प्रतांपनारायण श्रीवास्तव 


इसके विपरीत श्रीवास्तव जी के उपच्यासों का चित्र फलक विराट्‌ और 
व्यापक है । जीवन का वैविध्य इनमें रूपायित हुआ हे । समाज, राजनीति, - इति- 
हास, मतोविज्ञान आदि जीवन के विविध पक्षों का उद्घाटन इन्होंने किया है । पात्रों 
में एकरसता नहीं आ पाती है । श्रीवास्तव जी आज भौ युगानुझूप साहित्य सृजन 
में रत हैं, जिसमें जीवन के विविध आयाम समाविष्ट होते जा रहे हैं । इस दृष्टि से 
श्रीवास्तव जी कौशक जी की अपेक्षा उपन्यास रचना के क्षेत्र में अधिक सफल कहे 
जा सकते हैं । 

प्रतापनारायण श्रीवास्तव और सियारामशरण गुप्त 


दोनों उपन्यासकार प्रेमचन्दीय परंपरा के अनुगामी हैं । गुप्त जी ने मात्र 
तीन ही उपन्यासों की रचना की है--'गोद', 'अन्तिम आकांक्षा? तथा 'नारी' । ये 
उपन्यास अपनी सरलता एवं हृदयग्राहिता के कारण काफी लोकप्रिय हुए हैं। 
श्रीवास्तव जी ने १७ उपन्यासों की रचना की है, जो विषय वेविध्य एवं मानव 
जीवन के व्यापक चित्रण के लिए महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं । 


श्रीवास्तव जी के समान गुप्त जी के पात्र भी मानववादी हैं और उनका 
लक्ष्य है--' बहुजन हिताय बहुजन सुखाय? अपित हो मेरा मनुज काय') । वे नैति- 
कता के प्रबल समर्थक हैं। इसीलिए उनके पात्रों का कभी नैतिक पतन नहीं होता 
है। गुप्त जी के समय तक भारत में मनवतावादी दृष्टिकोण का प्रचार हो रहा 
था। विवेकानन्द और महात्मा गाँधी आदि इसी चेतना के प्रसारक थे 1 विवेकातन्द 
ने तो वेदांत के आधार पर मानवतावाद का समर्थन करते हुए ईश्वर को महान्‌ 
मानते हुए भी मानव को उसके समकक्ष स्वीकार किया'२ | उन्होंने कहा-- मैं ऐसे 
घमं तथा ईश्वर पर विश्वास नहीं क़रता जो विधवा के आँसू त पोछ सके, तथा 
अनाथ के लिए रोटी का टुकड़ा न दे gh? | दोनों.ही लेखक इससे व्यापक रूप 
से प्रभावित हैं । इसीलिए उनमें मानवता के भव्य एवं विराट रूप के दर्शन होते हैं । 


Cow: >. 
“अंतिम आकांक्षा” के रामलाल और “गोद” के शोभाराम के कृत्यमानव 


धर्म के अनुकूल हैं। रामलाल का चरित्र आदशं है। वह विपरीत परिस्थितियों 


में रहकर भी मानवतावादी धमं की रक्षा करता है। जब ag ग्रामवासियों की 


१. मनुष्यता, मेथिलीशरण गुप्त | 
२. आलोचना, अप्रेल, १९६६, go १४६ | 
३. 


ग्रेट मन इन इण्डिया, एडीटेड वाई Uso एफ० रोशब्रोक, To ५०६ | 
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है, तो लोग उसे हत्या के लिए प्रायश्चित करने को वाध्य करते हैं, उसके मन में 
असंतोष जन्म लेता है धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। परन्तु वह न कोई प्रतिशोध लेता 
है और न कोई सामाजिक प्रतिक्रिया ही व्यक्त करता है | कारण एक ही है-- 
मानवता की सब प्रकार से रक्षा । हजारों का लेन देन करते वाला वंशीधर जब 
अपने पुत्र को कुए में गिरने से बचाने वाले रामलाल को इनाम के रूप में एक 
रुपया देता है तो उसकी प्रतिक्रिया देखने योग्य होती है । वह नोट को Had हुए 
कहता है-- रुपये के लोभ से अपने को कुए में नहीं shor था। रज्जू जीता 
जागता कुए में से निकल आया इससे अधिक मैं और कुछ नहीं चाहता किसी को 
कुछ देना ही है तो उस हरपा चमार को दो, fina दस ही बीस रुपये के मूळ में 
ब्याज पर ब्याज जोड़कर ITAL ही तुमने घरबार से वेदखल कर दिया है और 
जिसके पास अब विष खाने के लिए पंसा भी नहीं है । इस रुपए से उसके घरभर के 
खाते के लिए अफीम आ जाएगी । मैं जाता हूँ, लेने देने की बात को लेकर अब 
मुझे कभी मत बुलाना |” 


“गोद” के पात्र नितांत भाग्यवादी हैं, पावती में तो इसकी पराकाष्ठा है । 
वह सब दुःख सहती है पर विरोध नहीं करती जसे मनुष्य भाग्य का दास हो | 
गुप्त जी इसके विरोधी हैं । वे निराश और भाग्यवाद को कूंठा में जर्जर होने के 
बिपरीत कर्त्तव्य और उत्साह में जीवन का महान आनन्द स्वीकार करते हैं। वे 
जीवन का आलोक कत्तव्य परायणता तथा क्रियात्मक बुद्धि में अनुभव करते हैं । 
इसीलिए तो अंत में शोभाराम भाग्यवाद के विपरीत कत्तव्य से संचालित होकर एक 
नया आदर्श उपस्थित करते हैं। मानवता का यह नया मार्ग है-गांश्रीबाद भी 
कर्म में विश्वास करता है । स्पष्ट है कि गुष्तजी का मानवतावाद तथा गांधीवाद 
कत्तव्य प्रधान है | 

श्रीवास्तव जी के “बेदना” उपन्यास में भीमसिंह तथा करामत अली, 
“बयालीस” में पंडित तथा मौलवी के हृदय परिवत्तन के मूल में क्षी मानव कल्याण 
की भावना समाविष्ट है । २ दिन-रात सुरा, सुन्दरी में आकंठ निमज्जित रहने वाले 
भीमसिह भो जारज संतान की स्थिति देखकर द्रवित हो उठते हैं और एक ऐसे आश्रम 
की स्थापना करते हैं, जहाँ इस प्रकार की अवध संतान को जीवन यापन के योग्य 


शिक्षा दीक्षा मिल सके | इस प्रकार के अकस्मात्‌ परिवतंन के मूल में निम्नांकित तथ्य 
EE aS 


१. अंतिम आकांक्षा, सियाराम शरण गुप्त, Jo १४७ । 
२. बयालीस, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Jo २१०-३११ । 
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था--'हस्सो को महाराज बेटी कहकर पुकार चुके थे और वस्तुतः उनके मन पर उस . 
नर्केपुरी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा था कि उनकी अंतरात्मा विह्वल होकर बिद्रोह 
कर रही थी । मानव का पतन और उसकी दुरावस्था का सजीव चित्र उन्होंने 
देखा, जिसकी कभी कल्पना भी वह नहीं कर सकते थे। उनके मानस अंतराल में 
एक नवीन प्रकार का द्वन्द्व उठ खड़ा हुआ था | हस्सो के उद्गार से उनके मानसिक 
अन्धकार में एक शुद्ध दीपक प्रज्वलित हुआ, जिसकी ज्योति यद्यपि उसे सर्वथा दूर 
करने में असमर्थ थी तथापि उसके एक कोने को उसने आलोकित कर दिया 7 

पहले भी चर्चा हो चुकी है कि श्रीवास्तव जी भारतीय सभ्यता और संस्कृति 
के समर्थक और पोषक हैं । सभी उपन्यासों में पश्चिमी सभ्यता पर भारतीयता की 
विजय दिखाई गई । भारतीय संस्कृति के प्रगति शील तत्वों एवं रूढ़िहीन परंपराभों 
को पुनरुज्जीवित कर वे ऐसे आदर्श समाज की स्थापता के भाकांक्षी हैं, जिनमें 
नारियों का शोषण नहीं हो, उन्हें समानाधिकार मिले, समाज में सम्मान तथा 
प्रतिष्ठा मिले । 

गुप्तजी भी आयंसभ्यता के सच्चे समर्थक एवं प्रतिनिधि हैं। उनकी प्रत्येक 
पंक्ति उनकी आस्तिकता तथा सात्विकता की समथिका है । “अंतिम आकांक्षा” के 
रामलाल और “नारी” की जमना में भारतीय संस्कृति सप्राण हो उठी है। 
पति द्वारा उपेक्षित एवं अपमानित होने पर भी वहू अपने सम्मान की रक्षा करती 
है । वह अजित के आश्रय को अस्वीकार कर देती है । पुत्र हल्ली के कहने पर-- 
“माँ अब तुम यह घर छोड़ दो | हमलोग अजित काका के घर यहाँ से भी अच्छी 
तरह होंगे । इस घर में र॑ज के मारे तुम बच न सकांगी । अब मैं बप्पा को बप्पा 
न कहूँगा । 3 ag व्यथित एवं आत्मपीडित होकर कहती हे-“अजित के घर जाकर 
भी तेरे बप्प। ही तेरे बप्पा रहेंगे । इस बात को कोई बदल नहीं सकता । जितना 
ही अधिक सह्‌ सक्रेगा, उतनः ही तू बड़ा होगा ।“3 

वाह्याडंबरों के दोनों ही विरोधी हें । गांधीवादी विचारधारा के दोनों 
समर्थक हैँ । वे व्यक्ति के चारित्रिक विकास एवं हिसा पर अहिसा की विजय के 
आंकाक्षी हूँ । वे व्यक्ति के अवगुण से घृणा करते हैं, व्यक्ति विशेष से नहीं, उनके 
प्रति sat अपार सहानुभूति है । 


ed 
१. वेदना, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, १४८-१४६ | 


२. नारी, सियारामशरण गुप्त, पृ० १९० | 
३. नारी, वही, पृ १९२ । 
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इतनी समानताओं के बाद भी दोनों में कुछ अन्तर हे । श्रीवास्तव जी के 
कथानकों का आधार उच्चवगं है, जवकि गुप्त जी ने समाज के निम्नवर्गीय पात्रों 
को अपने कथानकों का आधार बताया है। कथानक के आधार से कोई विशेष 
अन्तर नहीं आता है, महत्त्वपूर्ण बात है कि जीवन के चित्रित पक्षों चरित्रों' . 
का कितना विश्वसनीय तथा हृदय संवेद्य प्रस्तुतीकरण हो सका है। इस दृष्टि से 
तीन उपन्यासों के रचयिता गुप्त जी देखन में छोटन लगे, घाव करें गम्भीर' वाले 
कथन को चरितार्थ करते हैं, श्रीवास्तव जी का तो इस क्षेत्र में अपना स्थान है ही । 


गुप्त जी के उपस्थासों में सरलता है, कला स्वाभाविक गति से आगे बढ़ती 
है, उसमें कहीं भी विरोध व्यवधान नहीं है जत्रकि श्रीवास्तव जी कथानकों में: 
आकस्मिक परिवर्तत और घटनाओं का वैविध्य गति चमत्मार और आकर्षण का 
समावेश कर देते S| गुप्त जी के कथानक सामाजिक हैं, जिसमें तत्कालीन ऐति- 
हासिक, राजनीतिक आथिक समस्याओं का चित्रण त हो पाया है। उनमें कथानकों 
के वैविध्य का अमाव है, जबकि श्रीवास्तव जी के उपन्यासों में तत्कालीन राजनीतिकः 
एवं ऐतिहासिक घटनाओं तया क्रांतियों का व्यापक चित्रण हुआ है। 

साथ ही उन्होंने आधुनिक भारत की अनेक सामाजिक सांप्रदायिक एवं 
राजनीतिक समस्याओं का समाधान गांधीवादी विचार धाराओं के अनुसार प्रस्तुत 
करने का सफल प्रयास किया है । राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति ये कितने जागरूक हैं, 
इसका परिचय विश्वास की वेदी पर' (६०) उपन्यास से मिलता है, जिसमें उन्होंने 
भारत चीनी संघर्ष की कथा को वास्तविक घटता के घटित. होने के दो वर्ष पूर्वे ही 
प्रस्तुत कर दिया था । वस्तुतः श्रीवास्तव जी अपनी कलम के द्वारा कथा के साथ-- 
साथ अपने समाज और रष्ट की भी सेवा करते हुए प्रेमचन्द को स्वस्थ एवं शुभ, 


परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं! ।! 


प्रदापनारायण श्रीवास्तव और भगवती प्रसाद वाजपेयी 


भगवती प्रसाद वाजपेयी प्रेमचन्द युगीन परम्परा के उपन्यासकार हैँ । 
श्रीवास्तव जी भी इनके समकालीन हैं ओर आजतक रचनाकर रहे हैं । वाजपेयी जी 
ने १९२२ से लिखना प्रारम्भ किया और आज भी अपनी औपन्यासिक रचना से 
हिन्दी साहित्य का भंडार समृद्ध कर रहै हैं । दोनों उपब्यासकारों में तुलनात्मक 


१, हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डा० गणपति गुप्त, भारतेन्डु भवन, . 


चंडीगढ, प्रथम संस्करण, १९६५, To €१८ | 
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समानताए और विभिन्नताए' विद्यमान हैं। विभिन्तताओं के मूल में उनके वैयक्तिक 
दृष्टिकोण एवं जीवन दर्शन की भिन्नता है । 
श्रीवास्तव जी पर वाजपेयी जी के प्रभाव की धारणा 'भ्रममूलक है । . दोनों 
-की रचना समानान्तर गति से हुई है। श्रीवास्तव जी ने तत्कालीन सामाजिक एवं 
राजनीतिक प्रवृत्तियों का चित्रण किया है, जहाँ वाजपेयी जी का ध्यान जीवन की 
“चिरशारवत समस्याओं के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में अधिक प्रवृत्त हैं | एक समाज 
के बाह्य अंग का चितेरा है, तो दूसरा उसके आन्तरिक अंग का | 
वाजपेयी जी के चित्रण का प्रमुख विषय प्रेम है। स्त्री एवं पुरुष का 

रूपाकर्षण, सम्मिलन की तीव्र लालसा, अतृप्ति का ताप आदि के वर्णन में लेखक 
की वृत्ति अधिक रमी जान पड़ती है। आरम्भिक उपन्यासों में प्रेमचन्द का किंचित्‌ 
अनुगमन ज्ञात होता है । वर्णन के माध्यम से समाज का चित्रण एवं समस्याओं का 
आदर्शत्मक समाधान देने की प्रवृत्ति इनमें स्पष्ट है | प्रेमपथ,' 'पतिता की साधना' 
आदि आरम्भिक उपन्यासों में समस्याओं का यथार्थ चित्रण एवं उनका आदर्शय 
समाधान है। इनके बाद के उपन्यासो में वैयक्तिकता की प्रधानता wat उनके 
अन्तर्गत के ऊहापोह के मनोबेज्ञातिक चित्रण को अधिक प्रश्रय दिया गया है, वाजः 
पेयी जी प्रेमचन्द के बाद उभर कर आतेवाली पोढी के मुक्त कथाकार हैं। इस 
“पीढ़ी ने प्रेमचन्द के व्यापक़् सामाजिक चित्रों के स्थान पर व्यक्ति ( मध्यवर्गीय ) 
मत के गहन चित्रण पर अधिक वल दिया था | वाजपेयी जी ने सामाजिक उद्देश्यों 
की अपेक्षा मध्यवर्गीय मन के विविध ऊहापोह उपस्थित किए हैं | वे हमारे आरंभिक 
मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकारों में से हैं। इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान देने योग्य 
है कि उतका मनोविश्लेषण अकादमी कम, व्यावहारिक अधिक है ।' इसके विप- 
रीत श्रीवास्तव जी के उपन्यासों में वर्णनात्मकता की प्रधानता है एवं पात्रों के 
मनोजगत में झाँकने एवं उनके अंतद्वनद्व का चित्रण उनका अभीष्ट नहीं है । 


श्रीवास्तव जी ने अपने क्रथानकों का विषय उच्चवर्ग से लिया है। जिसके 
समक्ष कोई आथिक समस्या नहीं है। पात्रों के जीवन की यथार्थता से कोई 
मतलब नहीं है-वे यथार्थं से विमुख होकर सदा कल्पना लोक में ही विचरण करते 
हैँ, जब कि बाजपेयी जी मध्यवर्गीय चेतना के चित्रकार हें और उनके पात्रों के समक्ष 
आर्थिक समस्यओं का जाल बिछा हुआ है, जिसके सुलझाने में ही वे व्यस्त परि- 
लक्षित होते हैं। “ट्टा टी सेट' में नीलकमल एक निम्न मध्यवर्गीय कन्या है। 


१. हिन्दी स्राहित्यकोश भाग-२, देवीशंकर अवस्थी, Te ३७६ | 


` “एकादश अध्याय - -र्श्रे 
पति द्वारा उपेक्षित होकर पितृ गृह लोट आई है । धनाभाव के कारण वह नोकरी 
के लिए इच्छुक है, परन्तु परिस्थितिवश उसे तन बेचकर रुपया मिलता है t 
परिचित समस्त पुरुष की वासना जन्य आँखें उसे घूरती रहती हैं ओर उनमें से 
कुछ का शिकार होकर यह धनाजंन करती है । उसमें अरुण भी एक है, जो दस बीस 
रुपये देकर उसे आकृष्ट करता है | नायिका नीलकमल की माँ इस तथ्य से परिचित 
है, परन्तु विवश है, वह विचार करे भी तो क्या करे। ag स्पष्टतः कहती 
है-दूसरी ओर जब सीचती हूँ कि जाने कहाँ कहाँ से भौर किंस किस तरह से तू 
इतना रुपया ले आती है, वह सब गृहस्थी की भट्ठी में झुक जाता है। यही सब 
रुपया अगर तू बचाकर रख-पाती या अपने हो उपयोग में लाती रहती तो तेरे 
पास साड़ियों की क्या कमी रहती ।' 

इसी प्रकार 'पाषाण की लोच' का नायक आनन्द एक दरिद्र परिवार का 
बुद्धिमान और संघर्षशील तरुण लेखक है । उसकी विवशता का लाभ उठानेवाले 
उससे पुस्तके लिखवाकर अपने नाम ले प्रकाशित करा लेते हैं। इसको कीमत उसे 
कुछ रुपए मिलते हैं । वह ट्यूशन भी करता है और किसी प्रकार अपने परिवार 
का भरण-पोषण कर रहा है और दूसरी ओर श्रीवास्तव जी के विकास” के मनमोहन 
नाथ अपना सर्वस्व ही दान कर देते हैं कुलियों के कल्याण के लिए, “वेदना? के 
भीमसिंह जारज संतान की उचित शिक्षा दीक्षा के लिएं लाखों रुपए खर्चे कर 
आश्रम की स्थापना करते हैं । 

'आत्मत्याग की भूमिका' का नायक भी सामान्य घर का युवक है | उसकी 
आथिक समस्या इतनी विरूप है कि उसे परीक्षा शुल्क के लिए भनेक परिचितो 
एवं अपरिचितों के समक्ष हाथ फैलाना पड़ता है । 

इसके विपरीत श्रीवास्तव जी की नायक नायिकाएँ एवं प्रायः सभी पात्र 
आर्थिक दष्टि से सम्पन्न उच्च शिक्षा प्राप्त उच्चवर्गीय हैं। उनके पास भोग-विलासः 
के लिए विपुल धनराशि है । इनके नारी पात्र यदि शरीर का सौदा करते हैं तो 
धन के लिए नहीं वरत्‌ इन्द्रियों की तुष्टि तृप्ति के लिए। इसलिए कि उनमें 
वैविध्य की लालसा है-- एक पुरुष की पाणिगृहीता होकर वे रह नहीं सकती हैं।” 
बिजय की ट्रैवेलिन ऐसी हो नारी है, जो अपार धन की स्वामिनी होकर भी. 
भारी सभा' की आड़ में भोग-विलास को प्रश्रय देती है । 

यथार्थ के चित्रण के साथ आदर्शे की स्थापना उत दुग के कलाकारों का 
प्रधान लक्ष्य था । वे कोरे आदशंवाद में विश्वास करने वाले नहीं ये, जो यथार्थता 
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से पलायन कर दूसरे लोक में भ्रमण करता है। इसलिए यहाँ पहले आदर्शवाद का 
स्पष्टीकरण कर लिया जाए | 

“मनुष्य समाज में व्याप्त विकृतियों का निराकरण आदशंवाद के अनुसार 
-उन्हें जाकर दूर करना नहीं है, वरन्‌ उन विकृतियों से परे ऐसे काल्पनिक रूप को 
सामने रखना है, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक तुष्टि मिले अर्थात्‌ आदर्शवादी ag 
मानते हैं कि भौतिक जगत्‌ से उद्भूत कठिनाइयां या पीड़ाए" किन्हीं अलौकिक 
शक्तियों या जा जगत्‌ से सम्बन्ध रखतो हैं । वे सदा इस दुःखमय संसार और वर्तमान 
से भागते हैं क्योंकि उन्हें इससे विलग एक सुखी संसार की आशा रहती है ।'१ 
च्तक्ति ओर समाज की पीड़ा का कारण किसी पराशक्ति में मान लेने से भौतिक 
जीवन को गौण मान लेना स्वाभाविक है । कोरे आदर्शवादियों ने सदा यही किया, 
-इसी कारण मनृष्य के सम्मुख दिव्य का रूप बड़ी तड़क भड़क के साथ खड़ा करने 
पर भौ वे उसकी पीड़ाओं को नहीं कम कर ah | ये उपन्यासकार यथार्थता के 
AS का उद्घाटन कर आदशंमय समाधान प्रस्तुत करते हैं | 

श्रीवास्तव जी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के समर्थक एवं भाख्याता हैं । 
भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा प्रवतित आदर्शो की स्थापना उन्होंने अपनी रचनाओं 
में की है। यही कारण है कि उनके उपन्यासो में माता ( विदा-शांता, विजय- 
AMAT, बंदना-शान्ता, वेदना-ज्योतिमयी), पिता ( विजय- सर रामप्रसाद, और 
राधारमण, विकास- डाक्टर नीलकंठ, वन्दता-निर्मल, वेदना-भे रवदत्त आदि ) और 
“पति-पत्नी ( प्राय: समस्त उपन्यासों में ) के भव्य आदर्शमय रूप अनुकरणीय हैं | 
समस्याओं का समाधान एवं उपन्यास का अन्त आदर्शवाद से प्रभावित है । 

दूसरी ओर भगवतीप्रसाद वाजपेयी गरीब घर में उत्पन्न हुए । आशिक 
agra का दुःख भोगा | 'आवश्यकतावश घर की गाय, भैस, बकरियां चराई, 
“खलिहानों में दाये ओर उड़नई का काम किया आदि आदि ।?२ भगवतीप्रसाद 
बाजपेयी दुनिया के उन भुक्तभोगी, संतप्त एवं संत्रस्त महान लेखकों की परम्परा 
मैं हैं, जो गुदडी में पदा हुए, जिन्होंने गरीबी की सारी कठिताइ4 झेली, जिनकी 
'कल्पना ने शीश महलों की परियों से अभिसार न करके धरती की मिटटी से 
निमित मानव-मूतियों को जीवन दिया, वाणी दी, बळ दिया |» ये भी आदर्शोन्मुख 


Sere ae सक य य न 
१, आदर्श और यथाथ हिन्दी संस्करण, अनन्त, आलोचना, अक्टूबर, १९५६,पृ० २५ | 
२. भगवतीप्रसाद वाजपेयी अभिनन्दन ग्रन्थ, अमृतलाल नागर, Jo २६ । 

१, प्रतापनारायण श्रीवास्तव के उपन्यासो का समाजशास्त्रीय अध्ययन, sto 
ae J 
STAT गम्भीर, To २४७ | 
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यथाथेवादी उपच्यासकार हें । इनके उपन्यासों में आदर्श और यथार्थ का समन्वय 
हुआ है । वे यथार्थं से पृष्ठभूमि ग्रहण करते हैं और उसे आवश्यकतानसार काट 
छाँटकर, संवारकर, निखारकर आदशंछप में प्रस्तुत करते हैं। यथाथ को झठलाना 
और नकारना वे कभी नहीं चाहते हैं वे मानव जीवन को यथार्थता के कर्दम से 
निकालकर मुक्त वातावरण में रखना चाहते हैं जहाँ उसका पूर्ण विकास सम्भव हो । 
“राजपथ' का दिलीप स्पष्ट कहता है-- 

मैं विशुद्ध नैतिकता के अतिरिक्त कोई बात नहीं सोचता |“ हम एक 
आदर्श को लेकर पदा हुए हैं और उस आादशंके पालन में मर भी जाना 
चाहते हैं ।' 

बाजपेयी जी के आदशंवादी चरित्रों ने यथार्थता की पीड़ा सही है और 
यथार्थं की बाढ़ को आदर्श की सीमा मिली है। मानवता को सर्वोपरि लक्ष्य 
मानकर दोनों ही उपन्यास आगे बड़ हैं। यही मानवता साहित्य को शाइवतता 
प्रदात करती है, जो देशकाल की सीमाओं के परे भी साहित्य को शाश्वत और 
अमर बनाए रखती है, कारण, मानवता तो अक्षुण्ण प्रवाह है, वह मिटने वाली नहीं 
है । जबतक मानवता का अस्तित्व रहेगा, जबतक वह साहित्य भी अमर रहेगा | 

श्रीवास्तव जी के कथानकों का मूल स्वर मानवता है, नैतिक मूल्यों की स्थापना 
और मानव-कल्याण हेतु प्राणोत्सर्ग उनके पात्रों का लक्ष्य | 'बयालीस”? का दिवाकर 
“बन्दना? का निर्मळचन्द्र, मावता के समर्थक हैं। परोपकार ही उनके जीवन का 
ध्येय है । परस्पर सहयोग एवं परपीड़ा हरण के भावों से वे ओत-प्रोत हैं । इस हेतु 
वे सर्वस्व अर्पण कर देते हैं । नैतिकता और मर्यादा पालन के लिए वे निरन्तर 
प्रयत्नशील हैं । मन, वचन, कमं से वे सत्य के समर्थक हैं। उनका भोग भी एक 
सीमा के अन्दर है, संयमित भौर मर्यादित । विदा" उपन्यास का निर्मल पत्ती द्वारा 
अपनी स्नेहमयी माँ का अपमान उपेक्षा देखकर क्षुब्ध हो उठता हे, उसके मन में 
अपनी सुन्दरी पत्ती के प्रति घृणा हो जाती है और वह उसे पितुगृह भेजकर ही 
इस भाव का शमन कर पाता है विकास में पंडित मनमोहन नाथ ने श्रमिक ant 
के कल्याणार्थ अपने एक मात्र पुत्र को अपनी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी न बनाकर 


` अपनी argo सम्पत्ति श्रमिकों के लिए aad भेट कर दी । मानव-कल्याण के लिए 


यह प्रशंसनीय प्रयास है ।? 
वाजपेयी जी के जीवन-दर्शंन में नैतिकता को प्रबल समर्थन प्राप्त है। 
आधुनिक युग एवं समाज को इसको प्रबल अपेक्षा है । पुरुष ओर नारी का परस्पर 





१. विकास, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, १० २०८ | - 
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धोखा देना नैतिकता के अभाव का ही परिणाम है । “उनसे न कहना” उपन्यास में 
कीति बाब और कल्याणी 'चलते चलते' में राजेन्द्र के पिता पाण्डेय जी अपनी सती 
साध्वी पत्नी को धरती की साँस” में निरंजन अपनी एकनिष्ठा, पूर्ण समपिता सती 
साध्वी पत्नी के प्रति अविश्वास रखकर मानवता की हत्या करता है। ये पातर 
असभ्य हैं. परन्तु आदर्श के रक्षार्थं इन उपन्यासों का अन्त मंगलकारी है, 
आदशेत्मक है । 

धरती की साँस' में सुमित्रा का अपने पतिको कहा गया कथन यहां 
ध्यातव्य है 

“मेरी समझ में नहीं आता कि यदि कोई मित्र तुमको अवलम्बन देता और 
समय-समय पर तुम्हारी सहायता ही करता है, तो उससे लाभ उठाने में तुम्हारी 
हानि ही क्या होती है ? आत्म संतोष उसको मिलता है, उच्च मानवता की प्यास 
उसकी बुझाती है, तो उसमें तुमको बुरा क्यों लगता है ? यही न कि तुम उसके 
उदार और उन्ततमना हृदय के आगे अपने को छोटा समझने लगते हो। किन्तु 
जीवन की घनीभूत और नग्न यथार्थता का अनुभव करते हुए तुम उसे स्वीकार 
क्यों नहीं करते 1?" 

'सूनी राह' उपन्यास में गोपाल बाबू के चिन्तन के द्वारा मर्यादा एवं नैतिकता 
पर लेखक का अखंड विश्वास व्यक्त होता है--मर्यादा की स्थिरता में ही सबसे 
बड़ा ऐशवये संदीपन होता है । २ 

आज हमारे समाज की जेसी स्थिति है, उसके उद्धार का एक ही मागं है, 
नैतिक मानों का निर्वाह > राजेन्द्र ( चलते चंलते में ) के इस कथन द्वारा लेखक 
की मानवतावाद मोर सदाचार पर आस्था व्यक्त होती है । ' 


गांधी जी के सत्य, अहिसा, सत्याग्रह, हृदय परिवर्तन आदि पर दोनों 
उपन्यासकारों को आस्था है । 'बयालीस” का दिवाकर गांधी सिद्धान्तों का साक्षात्‌ 
रूप हे । वह देशहित के लिए सत्य भोर आहसा की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने प्राण 
उत्सर्ग करता है । 'वन्दना' का निमंलचन्द्र भी पक्का गांधीवादी है । जेल में कठोर 
यातनाए सहकर भी वह न विचलित होता और न क्षमा मांगता है । फलतः जेलर 
को पत्नी आकर क्षमा माँग जाती है । 'विपथगा' की लता, बन्धन विहीना' की 
१. धरती की साँस, भगवती प्रसाद बाजपेयी, Jo २०० | 
२. सूती राह, वही, Jo १६४ | क 
३, चलते चलते, वही, To ३१३ | 


bo 
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सुनयना, वन्दना' & भीमसिंह और दारोगा करामत अली के द्वाराःलेखक ने हृदय 
-परिबतंन क्का आदर्शः उदाहरण Tega: Parag hy ` ॐ 

eT बोजपेयी' जी के 'उपन्यासी पर गांधीवादी प्रभाव स्पष्ट है | 
-सशक्त उदाहरण है । सदभावना और सच्चरित्र से ar 
बुरे भी सत्संग से भले हो सकते eas 'सुधरोहि सतसंगति प्राई। पारस परस 
कुधात सुहाई ॥ * लालागिरिधारीं लाळ का ates इसका उदाहरण है । गांधीवादी 
'दिलीप की प्राण रक्षा होती है ओर बफाती को फाँसी 1 इस उपन्यास के सभी पात्र 
चिन्तन से गांधीवादी विचारधारा के समर्थक Cele FT 


'पतवार” इसका 
हृदय परिवतंन सम्भव. है | 


पतवार' के प्रारम्भ में ही लेखक की स्त्रीकारो 
मनोमथन, घटनाओ में' fread और! पाः९ ८2 
आवश्यकता जान पड़ी है, वहाँ दृष्टिकोण मैंने ५५: 


क्ति है-- जहां कही स्वानुभूति, 
उनका प्रभाव दिखलाने की 
नेव गांधीवादी रखा है, क्योंकि 
मेरी ag धारणा धीरे-धीरे अब बिल्कुल दृढ़ हो गई है क्रि एक स्थायी विश्व शान्ति 
और मनुष्यमात्र का कल्याण सत्य और अहिसा द्वारा ही सम्भव है ।'२ 


दोनों ही उपन्यासो में दीर्घकाय कथोपकथनों की अधिकता है, जिसके 
कारण कथाधारा को - व्यवधान मिळता है और कथानक में नीरसता' भाती है ।, 
दोनों ही अपने विचार दर्शन और आदर्शो की स्थापना के लिए उपन्यास सृजन की 
ओर प्रवृत्त हुए हैं। अत्तर इतनी ही हैं श्रीवस्तिवे जी के उंपच्यास के' एक पात्र 
दंस-पन्द्रह पृष्ठों तक अपनी बात कहते 'रहं जते हैं, जहाँ बाजपेयी जी के उपन्यांसों 
में पात्रो के पारस्परिक वार्तालाप द्वारा ही लेखक के विचार प्रकट हुए हैं | उदाहरण ह 
स्वरूप इन पात्रों को लिया, जा सकता है | 'विश्ब्रास,का - बळ*.(-ब्रिहारी बाबू, 
राजीव, ज्ञान, चाचा ) सूनी ug) ( करुणा, निखिल, . वैशस्पायून.), “राजपथ! 
( दिल्लोप दीदा ज्योति स्वरूप, गिरधारी, लाळ), “रात्‌ और saa’ ( बड़े भइया . 
और रामलाल )1 


८ बाज़पेयी ज़ी के?उपच्यासनें मे. संश्लिष्टता है, जो कथानक और पात्रों के विचारों 
को,उळ्झाए-.रबढ़ी- है ॥- फलत पूरा कथानक कुज्झष्िकाछन्न रहता हे और पाठकों 
को भ्रुम में फंसा[ङ रखता है-। “मनुष्य औरू देवता” में सुधीर, “चलते चलते” में 
राजेन्द्र. का व्यक्तित्व ate चरित्र इसी प्रकार के उलझन का शिकार है। इसके 
विपरीत,श्रीवास्तव जी के उपन्यासो में सरलता, स्पष्टता थोर समग्रता है, जिसके _ 


१: रामचरितमानस, तुलसीदास | 
१. पतवार, भगवतीप्रसाद बाजपेयी | 
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फलस्वरूप पाठक पूरा-कथानक एक ही बार में समझ जाता है । चरित्र भी अपेक्षया 
स्पष्ट है। इनके अधिकांश चरित्र वर्गीय हैं । अतः वणित वग की विशेषताओं के 
एक बार अध्ययन से उनके चरित्र आसानी. से पहचाने जा संकते हैं उनमें ग्रंथियों 
एवं उलझनों का अभाव है, यों वे मनुष्य हुँ, इनसे परे कसे हो सक्ते परन्तु 
आर्थिक विरूपता और अभावःजन्म कितो प्रकार  ग्रंथी और अंतदंन्द्द से वे मत 
हैं, जबकि बाजपेयी जी के. चरित्रो में इसका बाहुल्य है क्योंकि वे आथिक सघर्षो 

गुजरते हैं । fag एक. बात सबसे महत्वपण है कि' बाजपेयी जी ने चरित्रों की 
मानसिक गहराइयों और वत्तियो में जिस प्रकार अवगाहन किया है तथा तदनुरूप 
विश्लेषण किया है, उसका श्रीवास्तव जी मैं अभाव डै.। यही कारण है कि उनके 
पात्रों की मनोभूमि पर पाठकों की सहानुभूति नहीं मिल पती है, जबकि बाजपेयी 

जी के पात्रों के साथ पाठकों की पूर्ण सहानुभत 


बाजपेयी जी के उपन्यास चरित्र प्रधान हैं, जवकि श्रोवास्तव जी. के उप- 
न्यासों के मूल में कथा घटना की प्रधानता है | घटनाओं का जाल बुनने में श्रीवास्तव 
जी बड़े निपुण है । एक दो उपन्यासों को. छोड़कर शेष उपन्यासों का घटना बाहुल्य 
ही उसे एकधृष्ट तथा दुर्बोध बना देता है । इन दोनों की कृतियो में यही मूलभूत , 
अंतर है |. ` . ` | कम 4 56 
दोनों ने. ही, साहित्य 'सूजत के क्षेत्र में. एक साथ पंदाय॑ण, किया, पर श्रीवास्तव 
जी १७ उपन्यास ही fra पाये हैं, परन्तु उनमें भविष्य के लिए आशामयी सम्भावनाएं 
हैं, जबकि बाजपेयी जी इकतं[लोत उपन्य,सं लिंब कर संसार से विदा हो च॑के हैं । 


प्रतापनारायण श्रीवास्तव और भगवंती चरण वर्मा ne 


भगवती चरण वर्मा प्रमुचन्द युग के : मौलिक कथाकार हैं | वेप्रेमचद्ध से ८ 

जैनेन्द्र एबं यशपाल तक की एकर, महत्वपर्ण कडी हैं । हिन्दी उपन्यास में सामाजिकता , 
का आग्रह प्रमचन्द से आरम्भ होता है 1 प्रेपचन्द की मामाजिक अंतद'ष्टि अप्व . 
थी ओर उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गो के पारस्परिक संघर्षो,  अतविरोधो. और 
व्यंग्यों को अपने उपन्यासो के माध्यम से मुखरित किया है ।) किन्तु प्रेमचन्द के , 
सामाजिक चितन की भी अपनी सीमाए हैं। वह्‌ अधिकतः सामूहिक या समूहगत 

ष्टि से बंधा हुआ है.और मानव के चिरन्तनः प्रश्नों से उसका संबन्ध स्थापित नहीं हा 
पाया है । उसमें तथ्यवादिता है और कभो-कभी लगता है कि जिस जीवन का चित्रण 





ee 
१. भगवती चरण वर्मा के सामाजिक उपन्यास, अनन्त चतुर्वेदी, आलोचना, 
बक्टूबर, १९५६ । 


| 
| 








| 
1 
| 
| 
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प्रेमचन्द कर रहे हैं, वह मात्र सत ही बनकर रह गया है। प्रसाद के “कंकाल” 
और “fate” उपन्यासों में सामाजिक चितन की एक नई ही धरती उभरने 
लगती है और जीवन-सत्य कळा का. सत्य बनकर समक्ष आता है। निराला भौर 
भगवती चरण वर्मा के सामाजिक उपन्यास इसी भाव के विकास की सूचना देते हैं । 

वर्माजी ने अपने उपन्यासो के कथानक, श्रोवास्तव जी की ही भांति समाज, 
दर्शन, राजनीति, मनोविज्ञान, इतिहास और तत्कालीन युग स्थिति से चयन किया | 
है । उनकी तूलिका इतनी समथं तो है कि वह जीवन का यथार्थ सजीव और गंभीर 
चित्र उपस्थित कर सके, परन्तु उसमें उस धेयं का अभाव है, जिसके द्वारा श्रीवास्तव 
जी ने उसका चित्रण सृक्ष्मता एवं गहनता से किया है | १ 


श्रोवास्तव जी की भाँति वर्मा जी ने उच्चमध्य वर्ग का चित्रण अपने उपन्यासों 
में क्रिया है। उच्च मध्य वर्गीय पात्रों के माध्यम से ही उन्होंने जीवन और समाज 
की विभिन्न समस्य'ओं एवं विषमताओं पर . अपने विचार प्रकट किए हैं । उच्च : 
मध्यवर्गीय जीवन के खोखलेपन, उसके सामाजिक और पारिवारिक परिवेश व. . 
वासना के नग्न नृत्य बिलासिता एवं नग्नता प्रदर्शन, ट्दती मर्यादाओं एवं खंडित .. 
होती हुई आस्थाओ्रों ओ? नवीन स्थापित - जीवन 'विश्‍वासों का इन 'उपन्यासों में 
यथार्थवादी चित्रण हुआ है । 
एक विशिष्ट समाज का. विशिष्ट पक्ष ही इन उपन्यासों में उभरा हे । भारत 
सरकार के शीर्षस्थ अधि हारी, मंत्री, वकोल, शिक्षित उद्योगपति, सित्तेमा निर्देशक 
सम्पस्त कला झार, विलीन राज्यों - के .राजकुंमार, राजनीति को हो अपना जीवन. 
समझने वाले संपन्‍त शिक्षित नवयुवक ही , इत' रचनाओं के पात्र हैं जिनके समक्ष - - 
जीविका का कोई प्रश्‍न नहीं हैं। वे अपनी वैयक्तिक समस्याओं. तथा राजनीतिक 
घटनाओं के संदर्भ में ही बातचीत करते रहते हैं । उचित अनुचित ढंग से धन संग्रह 
तथा मौज उड़ाना यही उनका लक्ष्य है। यहाँ जाति और धर्म का कोई बंधन नहीं 
है, न कोई भय हो है | सजे सजाए डाइंग रूम, मल्यवान मोटर गाड़ियाँ, आधनिक- 
तम प्रसाधनों, होटल, क्लबों, सिनेमा गुह की चहलपहल, फॅशन को प्रत्येक लहर 
के साथ बहने वाली युवक-युवतियों के बनाव श्छ गार प्रेम ईर्ष्या, स्वाथकुण्ठा आदि 
के जीव॑तः रेखांकन उनकी रचनाओं में हुए हैं | 
प्रतापनारायण श्रीवास्तव के अधिकांश पात्र भी वर्मा जी की तरह हैं जिस 
समाज से श्रीवास्तव जी ने चरित्र-चयन किया है, ' उंसकें सम्बन्ध में आलोचक के 
विचार उल्लेखनीय हैं-- 


२६७ उपन्यास विधा att प्रतापनारायण औव,स्तथ 


है, जिसमें डालिंग और डियर 
का बोलवाला है । रेस्टेरेटो और टेनिस क्ळ्वों में जिसका क्रीडा विकास होता है, 
स्केटिग और बाथहूप में Pagar मनोरंजन होता है और नाटक तथा पिनेधा जिनके 
साधारण खिलवाड़ के स्थान हैं ।' इनके पात्र भी वर्ग भावता से सर्वथा मुक्त नहीं 
हैं, तथापि उनका निजी व्यक्तित्व भो है। उनमें अपेक्षता जीवतता और गति 
अधिक है । इसके विपरीत वर्मा जी के अधिकांश पात्र वर्गों के प्रतीक हैं और भले 
विसरे, होने पर भी हमारे जाने पहचाने हैं, उनके साथ हमारी सहानुभूति है । इनके 
पात्रों की अपनी विशेषता हे । वे वर्ग के प्रतीक होते हुए भी अपनो व्यक्तिगत 
चारित्रिक विशेताओं को समाहित किए हुए हैं, दूसरे रूप में कहा जाए तो उनका ,, 
व्यक्तित्व ही प्रधानतया उपन्यास म उभर आता है। इस छप मे देखा जाय तो 
वर्मा जी के पात्र व्यक्तिवादी उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। उनके उपन्यांसों में 
सामाजिक समस्याओं के साथ व्यक्तियों का निर्माण हुआ हैं, व्यक्तित्व में टक्कर हुई 
है भौर व्यक्ति की समस्या ने समाज की समस्यां का 'रूप धारण कर लिया है, इस 
लिए व्यक्तिवादी पात्र रखते हुए' भी उनके उपन्यास व्यक्तिबादी नहीं हैं और न वर्मा “ वै 
जी व्यक्तिवादी कथाकार ही | 2३७ ae ae 


“यह समाज मिस और मिप्तेज का समाज है 


श्रीवास्तव जी आदर्शवादी कलाकार हैं | यथार्थ के चित्रण के साथ आदशे- 
वाद को स्थापना उनका लक्ष्य है । समस्या की विभीषिका और वास्तविकता का 
चित्रण करते हुए उन्होंने आदर्शवाद की स्थांपना की है। “विदा' में कुमुदिनी का 
पतिगृह छौटना तथा अपने पति'और'सास से क्षमा याचना, चपला का त्याग, विजयं 
में विचा कुसुमलता का विवाह, वेदना में अवध सन्तान का अंगीकार तथा उनके' 
लिए आश्रम की स्थापना आदि'के वर्णन में लेखक की आदर्शवादी भावनां ही कार्य ` 
रत है। याक उ 31 i 

ant oft यथार्थवादी कलाकार हैं। उनके कथानकों एवं पात्रों का चित्रण ` 
यथार्थः्के धरातल पर'हुआ है। वे स्वयं स्वीकार करते हैं “मैं आदर्शवादी नहीं 
हमें यथार्थवादी हैं और मैं जानता हूं कि प्रत्येक गुलाम उतना ही बड़ा है, जितना 
कि कोई पशु ।” उनकी इस प्रवृत्ति का चित्रण उनके उपन्यासों में कलागत ईमान- 
दारी एवं स्वाभाविक्रता से हुआ है। उन्होंने स्वयं कहा (नाता पर मुझे 


१. हिन्दी के उपन्यासकार यज्ञदत्त शर्मा, 2०' ८८ | 
२. भगवतीचरण वर्मा के सामाजिक उपन्यास, 


अनंत चतुर्वेदी, आलोचना, अक्त बर 
उ 3 ? a 
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श्रद्धा है, पर मैं उपका अनुयायी नहीं हुँ । वास्तविकता के नत्र में विचरण करता 
हूँ और उतके शुष्क रूप को प्रदर्शित करना ही मेरा ध्येय है ।' 

वर्मा जी के यथार्थवादी चित्रण के साथ सबसे खटकनेवाली बात यह है कि 
उन्होने समाज की विक्रृतिपों एवं विघमताओं की यथार्थादी आलोचना करके लम्बे 
लम्बे वक्तव्य अपने उपन्यासो में रखने का प्रयास किया इससे उपन्यास में 
शिथिलता एवं नीरसता आती है और उसकी सहज गति में अवरोध उत्पन्न होता 

। इससे उपन्यासों की यथाथंता न्यून हो जाती है । आरोपित एव सप्रयास थथाथ- 

वादी चित्रण, किसी रचना की यथार्थता में किसी भी प्रकार की वद्धि नहीं करता, यह 
एक AT सत्य है । “सीधी सच्ची बाते”, “सामर्थ्यं और सीमा”,२ “भले बिसरे 
चित्र”? और "टेढ-मेड़े रास्ते”४ में यह दोष प्रचर मात्रा में दृष्टिगत होता है । 

दोनों उपन्यासकार नियति और भाग्य में विश्वास करनेवाले है । इनके भनु- 
सार भाग्य का लिखा अवश्य ही घटित होता है, फि तु इनक्रे तियतिवाद के स्व- 
विकास को समस्त सम्भावनाए” निहित हैं। उनके नियतिवाद मे दुःखवाद, अक्रमंण्यता 
एव निराशावादिता के लिए कोई स्थान न | 


_ दोनों ही उपन्यासकारों ने दर्शन के विभिन्न सिद्धान्तो और पक्षों के विषय 
में विवेचन प्रस्तुत किया है । आत्मा-परमात्मा, सुख-दुख, हास-विलास जीवन-मृत्यु 
मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति, पाप-पुण्य आदि के सम्बन्ध में दार्शनिक, तात्विक 
एवं गूढ़ चित्रण इन उपन्यासों में हुआ है । श्रीवास्तव जी के “विसर्जन” उपन्यास 
मे यत्र-तत्र इन सिद्धान्तो से सम्बधित तात्विक और दार्शनिक विवेचन हआ eal 

यह Cart मिथ्या है, इस संसार में जो सत्‌चित्‌ आनन्द है, उसका स्पष्टीकरण 
उसने किया है, आत्मा-परमात्मा, आएमा रूप में जो ब्रह्मांड के कणकण में व्याप्त है, 
उसका ज्ञान करानेवाळा दर्शनशास्त्र है PPC 
“विश्वास की वेदी पर” में लेखक ने अंतृप्त आत्मा के पुनर्जागरण, पर्वजन 
और परजन्म में अपनी आस्था व्यक्त की 





१. साहित्य की माव्यताएँ, भगवतीचरण वर्मा, सम्पादक, हिन्दुस्तान एकेडेमी 
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२६२ उपन्यास विधा और प्रतापनारायण श्र वास्तव 


वर्मा जी के उपन्पासो में भी तात्विक विवेचन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध 
होता है । चित्रलेखा” उपन्यास तो इस विवेचन का आधार ही है | स्थल स्थल 
पर दर्शन की फहार है, जो पाठकों को सराबोर करने के साथ जान भौ प्रदान करती 
है । चित्रलेखा और कुमार गिरि का वार्तालाप, बीजगुप्त का आत्मिचितन दर्शन 
के गूढ़ तत्वों को ही सुलझाता है । 

ईश्वर और मनुष्य में कोई भेद नहीं । भेद केवल बाह्य हे, सांसारिक है । 
माया और ब्रह्म का संयोग ही ममत्व है। माया वास्तव में ब्रह्म का अंश होते हुए 
भी बाह्य दृष्टि से उससे पृथक्‌ है। ब्रह्म जबतक माया में लिप्त है, तबतक संसार 
के जाल में फंसा है--माया को छोड़ देने के बाद वह स्वयं हो जाता है ।२ 

कमं सिद्धान्तों में दोनों उपन्यासकारों का अखंड विश्वास है ।- मनुष्य अपने 
कर्मों का फल भोगता है । मनुष्य जो कुछ करता है वह उसके स्वभाव से पर्णतया : : 
अनुकूल होता है और स्वभाव पर्वे निश्चित । स्वभावतः मोह निमुक्त आत्मा स्वपथ 
निर्देशिका होती है | १ — 

प्रम और विवाह के विषय में दोनों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्रेम 


और वासना में अंतर हैं । प्रेम पुण्य है और वासना पाप। प्रेम में पवित्रता, 
शुद्धता और सात्विकता है जबकि वासना में अपवित्रता है और निलंज्जता है। 


f 


श्रीवास्तव जी ने प्रेम को मानन-जीवन की अमर विभूति माना है । प्रेम ही 
जीवन और संसार का सार तत्व हे । लौकिक प्रेम ही वासना रहित होकर 
आध्यात्मिक प्रेम में परिवर्तित: हों जाता है ! ४ 


वर्मा जी के “चित्रलेखा” में भी प्रेम के उच्चरूप का वर्णन हआ है--प्रे म 
का सम्बन्ध आत्मा से है, प्रकृति से नहीं । जिस वस्तु से प्रकृति का सम्बन्ध है, वह 
वासना है, क्योंकि वासना का सम्बन्ध बाह्य से है। वासना का लक्ष्य यहू शरीर है 
जिसपर प्रकृति ने कृपा करके उसको सुन्दर बनाया है.। प्रेम आत्मा से होता है, 
शरीर से नहीं 12° 
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\दोनों ही उपन्वाक्षकारों ने तत्कालीन, राजनीतिक परिस्थितियों की भी व्यंजना 
अपने उपन्यामों में की है । श्रीवास्तव जी के “बयालीस” और वर्मा जी के “टिढ- 
He wear’? में बहत दर तक साम्य दष्टिगोचर होता है । “बयालीस” के सर॑भगवान 
fag और 'टेढ़मेढ़ ” रास्ते के पंडित रामताथ तिवारी के चरित्र में साम्य है | दोनों 
अपने पुत्रों को अपने पूर्ण नियत्रण में रखता चाहते हैं । वे उन्हें, स्वंतंत्रंता संग्राम 
भाग लेने से रोजते हैं' | उन्हें सताकर-अपनी . इंच्छा के अनुसार चलाना चाहते 
वे उन्हें अपने परिवार और धन से निर्वासित कर देते हैं । प्रतिकलताओं के 


हो 
में 


1 
+ रहते हुए भी “बयालीस” के दिवाकर एवं “टेढ़े-मेढ़ो रास्ते” के. उमानाथ अपने 
i 


परं. अविचलित हैं, स्वातंत्र्य संग्राम-को उत्तरोत्तर गति देते चलते हे. । 
श्रीवास्तव जी का विश्वास केवल गाँधी जी के अहिंसा और सत्यांग्रह में है, 
जवकि भगवतीचरण वर्मा के उपन्यासों में तत्कालीत क्रांतिकारी आंदोलन, fear 
अहिंसा, भारत छोड़ो आंदोलनं, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, जमींदारी उन्मूलत आदि 
घटनाओं .का यथार्थ एव. मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है । कवक 


वर्मा जी के “आखिरी दाँ4” में चमेली और श्रीवास्तव जी 'के “विपथगा? 
में लता के द्वारा. फिल्‍मी दुनियां के. घृणापू्वं जीवन, विलासिता, आंडंबर पूर्ण 
वातावरण एवं उसके बोबलेपन का यथार्थ चित्रण किया है | ड्‌ 

दोनों ही उपन्यासकारों ने एक साथ उपन्यास रचना प्रारंभ की है और 
अंदयतंन इस कार्य में संलग्न हैं। फिर भी दोनों की अपनी सीमाए हैं। प्रारम में 
दोनों प्रेमचन्द के आदश से प्रेरित होकर लिखने लगे थे, fag फिर «परिस्थितियों ह 
के अनुकल दोनों में अंतर आया |. | 


श्रीवास्तव जी के सामाजिक उपन्यासों की संख्या अधिक है ओर वर्मा जी ' 
की कृतियाँ राजनीतिक अधिक । राजनीतिक दावपच और विचार-विमश तथा 
सभा समितियों के भाषण उनके उपन्यासों की सरसता ओर गति में बाधक सिद्ध 
हुए हैं 1 किंतु फिर भी “चित्र लेखा” में हुआ दार्शनिक विवेचन “teas रास्ते 
में एक नत्रीन मार्ग खोजने का प्रयास “सीधी सच्ची बातें” में भारत की वास्तविक 
परिस्थिति और “सर्बाह नचात्रत राम गोसाई” में जीवन के उत्थान पतन अत्यन्त 
माभिक रूप में व्यंजित हुए हैं। श्रीवास्तव जी के “वंदना में आध्यात्मिकता ` ` 
“बचना” में योग मागं की शक्ति “विश्वास की वेदी पर” में आत्मा की स्थिति 
ओर भारत की सन्‌ १६६० की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति अपने वास्तविक 


रूप में चित्रित हुई है । 


२६४ उपन्यास विधा ओर प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


प्रतापनारायण श्रीवास्तव और राजाराधिकारमणप्रसाद सिंह 
राजाराधिकारमणप्रसाद fag भी प्रमचन्दीय परम्परा के : उपन्यासकार 
हँ । तत्कालीन सामाजिक समस्याओं से प्रेरित होकर ये उपन्यास सृजन मे प्रवृत्त 
हुए। इनकी कथा का आधार जीवन कीःवास्तविक॑ घटनाये हैं। कल्पना का 
प्रश्नय लेने की अपेक्षा इन्होंने आपबीती अथवा परिचित रुज्जमों * के. जीवन में घटित 
घटनाओं की fafa पर ही अपने साहित्य" भवन की सयोजना-की है । 'उपणधासों 
के प्रारम्भ में दिए गए उनके निजी वक्तव्य इस तथ्य के” साक्षी त) RS 
“coe तो मुझे ढूंढना ने पड़ा-एक मित्र के घर बात के सिलसिले में 
बात की बात में मिल गया, कल्पना के कंगरो पर' हफ्तों चक्कर काटने की जरूरत 
.न पड़ी WS! “त 1 12५0 १ = 
लीजिए age सर्जी सजाई'पजी--वही श्रेय और प्रेय'की मिली जुली'निराली 
झाँकी आ रही Sangh नजरों: के सामने | आजः "हमसे चुसकर हमारी लेखनी नेः 
उसपर कुछ अपना रंग विखेर दियाःहो, तो जिम्मेवार वह-हम नहीं'। उस 'संच्चाई' 
के चित्र को आंच न आये यह नजर अपनी भरपूर रही ।'?२ 
"उपयु क्त कथत्तों, से स्पष्ट है कि उपन्यासकार ने, कल्पना के स्थान पर यथार्थः 
का सहारा लिया है और, उसे उचित महत्त्व प्रदान किया है'1 समस्याओं केः वर्णन 
के क्रम में कहीं कहीं उनसे सम्बन्धित उनूक्ती व्यक्तिगृत,मान्यताए" भी वर्णित हुई हैं, 
किन्तु उनसे कथाः प्रवाह, और. उपन्यास की सहज रोचकत्‌। एव. सरसत4-पर कोई, 
SECS) 0. री ड 
श्रीवास्तव जी भी इसी युग के कलाकार @ | उनको ड़फ््यास - रचना भी 
समाज की विषमताओं एवं समस्याओं से प्रेरित हुई है । घटनाओं में यथार्थता है, 
fi हृ fi = 3, ५ “>> 2 tt ES fob 3 
कन्तु वह राधिकारमणप्रसाद fag की औपन्यासिक कथा के समान जीवन में 
घटित वास्तविक सत्ये घटनाए" नहीं हैं | श्रीवास्तव जौ ने अपने चारों ओर व्याप्त ' 
सामाजिक, राजनीतिक, धामिक' एवं सांस्कृतिक वातावरण को प्रकट करने के 
~ Mare yay fi ८२ Tt fi SIRS र 
उद्देश्य से ही उपन्यास सृष्टि को है और राधिकारमणं जी ने 'जानी सुनी देखी' i 
घटना को प्रस्तुत केरने के लिए साहित्य सुष्टि की हैं । a ga ee 
ओं rN RCE का सि 
समस्या त माजन समाधान आदर्शवाद में खोजने के प्रयत्न के कार 
१ राम-रहीम,राधिकारमण प्रसाद, fag, दो शब्द । 


२. संस्कार, वही, दो शब्द | 


6 re सा ये ¬ 
ये मूलतः आदर्शोच्मुखो यथाथवादी कलाकार हैं। जीवन की शाश्वत , 
ण ही इनके उपत्यासों , 
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में भावप्रवणता है, और आदि से अन्त तक भावुकता मिलती है । श्रीवास्तव जी ने 
'विजय' उपन्यास में वालविधवा कुसुमलता का पुनविवाह अंकित करके समस्या का 
आदर्शात्मक समाधान प्रस्तुत किया है । 'वेदना' उपन्यास में वेश्याओं मौर जारज 
सन्तान तथा समाज द्वारा उपेक्षित बालकों के सुधार के लिए आश्रम की प्रतिष्ठा 
भी आदशंवाद की स्थापना ही है । 

एक आश्रम स्थापित करो और उसमें इन लड़कों को लाकर भर्ती करो | 
उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ दस्तकारी के कामों की भी ताळीम दो । अगर सब नहीं 
तो कुछ जरूर सुधर जाएंगे | मेरा विश्वास है कि हर इन्सान तरक्की, करना 
चाहता है। उसमें वे गुण जन्मजात होते हैं ॥ सिर्फ वातावरण तथा परिस्थितियां 
उन्हें बुरे रास्ते पर ले जाती हैं। उनका विवेक जागृत करो, ताकि वे भलेबुरे 
की तमीज कर सके ।/* 

राधिकारमणप्रसाद सिह के प्राय: सभी उपन्यासों में वेश्या का चित्रण हुआ 


है। नारी के वेश्यावृत्ति अपनाने के चार कारण हैं--समाज द्वारा पीड़ित होकर 
वेश्या बननेवाली नारी है “राम रहीम' को वेला | विधवा वेला ससुराल में सास ननद 


'सेंताडित होकर देवर दिनेश की कामकता का शिकार होकर अपना घर छोड़ देती 


है । उसके शरीर के ग्राहक भी अनेक हैं, जिनमें अस्पताल, पुलिस कर्मचारी, महन्त 


, गिरधारी भौर श्रीधर के नाम लिए जा सकते हैं । अन्ततोगत्वा समाज से प्रताड़ित 


होकर वह बनारस म॑ वेश्यालय.की शरण लेती है । वहाँ वह अपना शरीर नहीं 
बेचती वरन्‌ संगीत द्वारा ही अपनी, जीविका अजित करती है । अन्त में प्रभभक्ति 
को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाकर अपना जीवन विताती है । 


निधेनता एवं अभाव से पीडित होकर पुरुष ओर नारी की बिंदी इस 
निम्नवृत्ति को अपनाती है । पुश्तैनी पेशे से वेश्या बननेवाली स्त्री का वर्णन, “चुम्बन 
और काँटा' के गुलाबी के माध्यम से किया गया है । 


राम रहीम कौ बिजलो और मिसेज सूर तथा संस्कार की विनोदिनी 
आधुनिक शिक्षा प्राप्त यूरोपीय विचार धारा से प्रभावित होकर अथवा प्रतिशोध 


एवं प्रतिहिसा की भावना से प्रेरित होकर इस नीच काय को अपनाती हैं | 


इस वेश्या समस्या का लेखक ने समाधान भी प्रस्तुत किया है । बिजली 
अमीन से और विन्दी सुधीर से शादी करके गाहंस्थ जीवन यापन करती हे । ऐसा 





१. वेदना, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, १० १७८ | 
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ही समाधान प्रेमचन्द ने भी दिया है, परन्तु बेश्यावृत्ति विवाह समाज के लिए 
स्वीकाय नहीं था । अतः उनके शालीन एवं प्रवित्र जीवनयापन के लिए कई आश्रमों 
की स्थापना की गई थी | वहां वेश्याओं के लिए अर्थ की कोई समस्या नहीं थी 
और न समय बिताने की ही । उन्हें एक प्रकार की आत्मतुष्टि मिल रही थी फि 
उनके द्वारा सगाज का भी कल्याण हो रहा है--बेला, युलाबी और fas ar प्रभुभक्ति 
और दीन सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाती हैँ एवं इसकी पूर्ति में ही अपन 
सम्पूर्ण जीवन बिता देती हूँ । 

विधवा नारी का चित्रण दोनों ही उपन्यासकारों ने किया है, परन्तु वर्णन 
में काफी अन्तर है । श्रीवास्तव की कुसुमलता, शिक्षित, सभ्य, आथिक दृष्टि से 
सम्पन्न स्वयं पुनविवाह के लिए इच्छुक, जत्रकि राधिकारमणप्रसाद fag की 
बेला की आर्थिक अवस्था दयवीय है, वह ब्राह्मण परिवार की वहु है । उसे सास, 
ननद के अत्याचार एवं देवर की वासता का शिकार बनना पड़ता है। sak लिप्ले 
पुनविवाह पाप है | श्रीधर के विवाह प्रस्ताव पर उसकी उक्ति ध्यातत्य है -- ॥ 

मिरे सिर पर तो अब सिन्दूर को शोभा नहीं होगी, मेरे शून्य हाथों में 
तो अब सुहाग की afsat नहीं आ सकतीं ।२ 

हिन्दू धभं में दोनों उपन्यासकारों की अट्ट आस्था है, श्रद्धा है । हिन्दू 
सभ्यता सस्कृति का चित्रण उनका लक्ष्य रहा है | पश्चिमी सभ्यता एवं उनके जीवत 
मूल्यों का प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में खंडन हुआ है । 

प्रतापनारायण श्रीवास्तव जी ने “विकास” में अनूपकुमारी “विजय” में 
मिस ट्रेवेलियत, “वेदना' में लोरा का पतन दिखाकर पाश्‍चात्य संस्कृति की वासना 
एवं निम्तवृत्तियो का घोर विरोध किया है तथा अपना क्षोभ भी व्यक्त किया है | 
अन्त में हिन्दू धर्म एवं संस्कृत की विजय दिखाई गई है । हिन्दू ay में उनका 
अखण्ड विश्वास है और वे इसे सृष्टि का अनादि सत्य और बास्तविक धर्म मानते हैं | 
हिन्दु धर्म के क्षेत्र में वे पाखंड वाह्याडंबर के प्रबल विरोधी रहे हैं। उनका विश्वास 
“मन न रेगायों रंगायों जोगी कपरा?3 वाली उक्ति में है। कबीर के समान 
ही उन्होंने मूति पूजा, तीथंयात्रा तथा अन्य बाह्याडंबरो का खंडन किया है तथा 
मन की पवित्रता पर बल दिया है विदा? में चपला और 'विजय' की कुसुमलता के 


SP अल न्य कम तक 3400 पड ता 
१. विजय, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, पृ० ५८ | 


२. राम-रह्ीम, राजाराधिक्रारमणप्रसाक सिह, Jo २६४ | 
३. कबीर बचनावली, सम्पादक, हरिओध | 
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द्वारा इन्होने मति पूजा का विरोध कराया है । उनकी धार्मिक भावनाओं में हृदय 
की पवित्ता आस्था सवंभूत जन्हिताय को भावना प्रधान हे । वे सांप्रदायिकता की 
सःकोणंता से दूर हैं, धामिक भावना में बी इसे नहीं घसीटते | उनकी दृष्टि में 
हिन्दू धमं भौर इस्लाम एक ही है, दोनों एक ही परमशबित के अंश हैं। इस 
भावना को 'वयालीस? उपन्यास में बड़ी सुन्दर भभिव्यबित मिली है-- 

हिन्दू और मुसलमान एक ही जिस्म के दो अंग हैं, एक ही मां के बेटे हैं । 
मुझे तो दोनों मे कोई अन्तर नही दिखाई पड़ता | हिन्दू अगर सूयं को मानते हैं, 
तो मुसलमान चाँद को, लेकिन चांद सूरज खुदा क दोनों नूर हैं ।' 

राजा राधिकारमणप्रसाद सिह ने भी हिन्दू धमं ओर इस्लाम धर्म को एक 
माना है । 'राम-रहीम की बिजली वेळा से स्पष्ट कहती है-- 

“यहां नाता तोडने का सवाल कहाँ है पगली | और फिर राम रहीम दो हैं ? 
ag तो एक है और सबका एक है । तुम मंदिर की राह गई या मस्जिद की मंजिल 
तो एक ही हुँ, बल्कि मज्लि ही एक नहीं दोनों रास्ते भी एक ही तबके के हैं, जो 
सिलसिला मंदिर के wa में चलता है, वही मस्जिद के साथे में भी जारी है |” 

श्रीवारतव जी के समान ही उन्हें धर्म या सम्प्रदाय का संकीर्णता कभी मान्य 
नहीं हुई | उन्होंने धर्म के नाम पर पाखड पूजा का खुलकर विरोध किया है “गांधी 
टोपी के मुरारी बाबू की घोषणा से इस तथ्य की पुष्टि होती है-- 

“घम विश्वास सत्य है--कोई मत या पंथ नहीं। यह आत्मा की परम 
अनुमति है, किसी सिद्धान्त की पाबंदी नहीं, किसी उपासना की पद्धति नहीं ।”* 

लेखक के विचार से धमं एक है, सत्य एक है, ब्रह्म एक है, बस भिन्न है 
अपनी पहचान, अपनी पहुँच और अपनी पद्धति । हिन्दू धमं की संकोणंता का उन्होने 
खंडन किया है | 

श्रीवास्तव जी ने भगवत्कृपा प्राप्ति के चार मार्गो का अपने उपन्यासो में 
सुन्दर वर्णन किया है । भक्ति, कमं, ज्ञान, योग उस परमशक्ति को प्राप्त करने के 
विभिन्न मागे हैं । इन चारों का समन्वित रूप साधक को अत्यन्त समर्थ एवं शक्ति- 
शाली बना देता है । वस्तुत. उन चारों में भेद नहीं है, सब एक ही है | साधक 
अपनी क्षमता के अनुसार इसे विभिन्न रूप प्रदान कर अपने anise की सिद्धि 


करता है। 


. बयालीस, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, Fo २१७। 
. गांधी टोपी, राधिकारमणध्रसाद सिह, Jo २७० | 
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राधिकारमणप्रसाद सिह “राम-रहीम” के महन्त गिरधारी लाल भौ ज्ञान 
और भक्ति दोनों के समन्वित रूप को ईश्वर की प्राप्ति में समर्थं स्वीकार करते हैं | 

“ज्ञान विवेक है, भक्ति भाब है, भक्ति रस हे । ज्ञान बुद्धि है, भक्ति हृदय | 
ज्ञान तीथं है, भक्ति माधुय । ज्ञान तत्व है, भक्ति सत्व । ज्ञान नेम है, भक्ति क्षेम | 
ज्ञान प्रकाश है, भक्ति प्राण । ज्ञान सत्य की रोशनी है, भक्ति प्रेम की चांदनी | 
ज्ञान प्रकाश है, मुक्ति उच्छ्वास ।. ज्ञान सारथि कृष्ण का शंख निनाद है । भवित 
मुरली मनोहर की मुरली ध्वनि | तुम्हारे हृदय में प्रेम की मुरली हो, तुम्हारे 
मानसपट पर ज्ञान को तसल्ली भी भक्ति के बिना ज्ञान वीरान है, ज्ञान के बिना 
भक्ति बोदी | दोनों का संगम मानव-जीवन का आनन्द है 173 

राजा साहब का जीवन दर्शन मानवता की उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित है | 
उगके वर्णन में वही मानवतावादी दृष्टि कार्य कर रही है। मन की शुद्धता और 
पवित्रता परोपकार को भावना ओर निष्क्राम कर्मयोग पर उन्होंने वल दिया है. | 


श्रीवास्तव जी के उपन्यासो में भी इसी नैतिकता एवं मानवतावादी भावना 
को प्रधान लक्ष्य बनाया गया है । उनके पात्र परोपकार निमित्त, मानव मात्र के 
हित के लिए अपना सवंस्व त्याग देते है । गुप्त जी की वही पंक्ति पुनः याद आती 
है- बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भषित हो मेरा मनुज काय ।' “विसर्जन' की 
कनक, 'विदा' की चपला, “विकास” के पण्डित जी, मनमोहन ताथ, 'बयालीस' के 
दिवाकर, बन्धन बिहीना' के कंचन लाल आदिः प्राणिमात्र के कल्याण हेतु अपना 
तन मन सहर्ष न्योछावर कर देते SI सत्य, त्याग, परोपकार ही उनके जीवन 
का लक्ष्य gl 'बयालीस' के रहीम का कथन द्रष्टव्य है— 


सित्य घमं तो मानव धमं है, जहाँ ऊंचनीच का भेद नहीं है, छोटे बड़े का 
प्रश्‍न नहीं है, पवित्र अपवित्र की भिन्नता नहीं । मानव सबसे प्रथम मानव है और 
दूसरे मानवे भी उसके पूर्णतया बराबर है ।?२ 


श्रीवास्तव जी ओर राजा साहब दोनों ने ही अपने उपन्यासो में उच्च वर्ग 
को संस्कृति, मान्यताओं, भादशों , बाह्याङम्बरों एवं आन्तरिक रिक्तता काः यथार्थ 
अंकन किया है। ` ? 

श्रीवास्तव जी के पात्र उच्च वर्गीय हैं। वेसं 


ड श्रांत, सम्पन्न सभ्य एक 
शिक्षित हैं। वे अभाव का नाम तक नहीं :जानते हैं । 


वे अपने मानसिक चिन्तन 





१. राम रहीम, राधिकारमणप्रसांद सिंह, पृ० २७३ |. 
२. बयालोत, प्रतापनारायण श्रोवास्त, To ११७ | 
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एवं विनोद विलास में ही रत रहते हैं । इस वर्ग को नेतिक दुर्बलता का भी लेखक 
ने चित्रण किया है । 'विजय' के प्रकाशन्द्र, विदना' के भीमसिह, विकास' के राजा 
सूरजब्रख्श fag की चारित्रिक हीनता का मामिक अंकन हुआ है, किन्तु कालान्तर 
में उनके हृदय परिवर्तन द्वारा लेखक ने आदर्श की स्थापना की है! 

श्रीवास्तव जी का अभीष्ट निम्नवर्ग का चित्रण कभी नहीं रहा, अवान्तर 
saat में ही निम्तवगं की थोड़ी-झाँक़ी मिलती है । परन्तु उससे निम्न वर्ग की दशा 
का ज्ञान होता है । राजा साहब ने समाज के सभी वर्गों का चित्रण किया है | “राम 
रहीम' के राय साहब, डिप्टी माजिद अली, बिजली, सलीम, नवाब साहब, अहमद 
अली, अमीन, पुरुष और नारी? के अजीत, पन्नालाल “चुम्बन और कांटा? के सेठ 
जी उच्च वर्ग के प्रतिनिधि हैं। इस वर्ग के लोगों का जीवन. पूर्णत: विदेशी संस्कृति 
के ढर॑ पर चलता है | होटल, क्लब और महफिले इनका जीवन है। इस. वर्ग की 
पति परायण नारियों की दयनीय अवस्था का भी मामिक चित्रण लेखक ने किया है। 

निम्तवर्ग का चित्रण “संस्कार”, “चुम्बन ओर चाँटा” और पुरुष ओर 
नारी” में कन्नूलाळ और विन्दी के माध्यम से हुआ है | 


दोनों ही उपन्यासकार एक ही युग के लेखक हैं और दोनों ने सामाजिक 
समस्याओं और विभीषिक्राओ का यथार्थ अंकन करते हुए उनका भादर्शमय समाधान 
प्रस्तुत किया है । फिर दोनों के चित्रण, प्रस्तुतीकरण शैली मे अंतर है । श्रीवास्तव 
जी के उपन्य'सों में कथा तत्व एवं शैठी तत्व दोनों ही सुन्दर बन पड़े हैं । इसके 
बिपरीत राघ्रिकारमणप्रसाद fas को शिल्प में विशेष सफलता नही मिल सकी है । 
उनके पात्र अतिशय भावुक बनकर या तो कत्पनाशीछ दिखाई पडते हें या फिर 
अति दैवीय भावनाओं से ओत-प्रोत होकर कृत्रिम एवं आदर्श के पुतले मालूम पड़ते 
हैं । श्रीवास्त जी के पात्रों का विकास स्वाभाविक गति से होता है | 

राजा जी का क्षेत्र सीमित है उनका धरातल केवल समाज है, जबकि 
श्रीवास्तव जी ने समाज, राजनीतिक, मतोवज्ञानिक और ऐतिहासिक आधार पर 
रचनाए की हैं | उनका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक और विस्तृत है । उपन्यास रचना की 
दृष्टि से श्रीवास्तव जी को अपेक्षा अधिक सफल कलाकार कहे जा सकते हैं। 

अब तक प्रेमचंद, भगवतीचरण वर्षा, आचाय चतुरसेन श सत्री, वृन्दावनलाल 
वर्मा, भगवतीप्रसाद बाजपेयी, सियारामशरण गुप्त, बिश्वभर नाथ शर्मा “कौशिक” 
एवं राधिकारमणप्रसाद सिंह के साथ प्रतापनारायण श्रीवास्तव जी का तुलनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत किया गथा है । उक्त उपस्यासझारों में तुजनीयता के तत्व अपेक्षया 


| i 
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अधिक थे इसीलिए उनका अलग अलग विवेचन सभव हो सका । इनके अतिरि 
ऐसे उपन्यासकार भी हैं जो भिन्त प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर उपन्यास रचना मे 
प्रवृत्त हुए हैं। मनोविज्ञान का आश्रय लेकर पात्रों के मनोविश्लेषण पर अधिक बळ 
देनेवाले जैनेन्द्र एवं इलाचन्द्र जोशी, व्यवितवादी aga, मावस के सिद्धान्त के 
अनुकूल राजनीतिक उपन्यासों को सृष्टि करने वाले यशपाल, आंचलिकता की ओर 
उन्मुख फणीएवरनाथ रेणु आदि ऐसे ही लेखक हैं। श्रीवास्तव जी इन विविध 
विचारधाराओं के मध्य साहित्य सजना मे रत हैं परन्तु उनमें किसी विशेष प्रवत्ति 
कै प्रति आग्रह नहीं हे । इसी लिए इनके साथ उन उपन्यासकारो का विस्तृत 
तुलनात्मक अध्ययन नहीं क्रिया है। संस्कृत का सूत्र है--“प्रधान्येन व्यपदेशा 
भवन्ति 1” प्रधानता जिसकी होती है, नामकरण उसी के आधार पर होता है | 
उक्त लेखक में उन प्रवृत्तियो की प्रधानता है--अत: वे उस विचार धारा के 
लेखक कहे जाते हैं। उनके जीवन दर्शन, उददेश्य विचार एवं प्रवत्तियो के साथ 
श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव की तुलना संभव नहीं है । इसीलिए उनके साथ 
इनका तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया गया है | 


निष्कर्षतः श्रीवास्तव जी का स्थान अपने समकालीन उपन्यासकरो की 
तुलना में कुछ बातों को लेकर श्रेष्ठ कहा जा सकता है और कछ वातों में ये उनसे 
पीछे छूट जाते हैं परन्तु जीवन के विशाल क्षेत्र के चित्रण की दष्टि से वास्तव जी 
सचमुच ही श्रेय के अधिकारी है | 


द्वादश अध्याय 
उपसंहार 


श्री प्रनापनारायण श्रीवास्तव के व्यक्तित्व को विकसित एवं परिमार्जित करने 
में इतके परिवार, मित्रगग तथा परिवेश का महत्वपूर्ण श्रेय रहा है। “मां” तो 
इनकी सर्जना की मूल प्रेरणा रही हैं। इनका स्वभाव जितना सरल, निश्चल, 
निष्कपट एवं उदार है, व्यक्तित्व भी उसी प्रकार के गुगों से सृजित हुआ है | पर 
दुःखकातरता एवं संवेदनशीलता तो इनमें कटकट कर भरी है । उनके व्यक्तित्व 
की इन विशेषताओं का उद्‌घाटन इतके ओवत्यातिफ चरित्रों में हुआ है । 

श्रीवास्तव जी के पूर्ववर्ती उपन्यास शिल्प के परिचय से औपन्यासिक वस्तु 
और शिल्प की जिस परंपरा का बोध होता है उसे अग्रसित करने में श्रीवास्तव जी 
का महत्त्वपूर्ण योगदान है | एक ओर तो तिलस्मी एवं ऐयारी की प्रवृत्ति का वर्णन 
एवं दूसरी ओर आधुनिकता का विवेचन इतके उपन्यासों का अभीष्ट रहा है । 
किस्सागोई की दृष्टि से इन्हें हिन्दी साहित्य का जेनआस्टीत माना जा सकता है । 

श्रोवास्तव जी ने अपने उपन्यासों में विराट एवं व्यापक पटभूमि का समावेशं 
किया है | उच्चवर्गीय शहरी एवं नागरिक जीवत की बहुविध समध्याओं का विवेचन 
तया तदनुरूप समाधान इतका लक्ष्य रहा है । इन्होंते विधवा विवाह को समस्या का 
उच्चवग में व्यावहारिक तवा सवीतीत समायात देकर एक नया आदश प्रस्तुत 
किया हे । ध्यातव्य है कि मध्यत्रर्ग एवं तिम्त वर्ग के वित्रग की ओर उनका उतना 
ध्यान नहीं गया है । 

इन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का 
ana किया है । इनके एक उपन्यास “Anal का मजार” में ही सम्पूणं भारतवर्ष 
के ऐतिहासिक, राष्ट्रीय एवं स्वातंत्र्य आंदोळत का समग्र एवं सङ्लिष्ड aga उपलब्ध 
है । वर्णभेद, दासत।, पूँजीव।द आदि विखव-व्यापक विषय भी इतकी लेबनी से 
छुट नहीं पाए हैं । उतका सही परिपाश में चित्रण fear ग्रा है | 

इनका चरित्र चयन एवं चित्रण दोतों अप्रतिम हैं | चरित्रों में वविध्य के 
दर्शन होते हैं । उनमें अशेष मातव॒ता है, जिएको हुम श्रीवास्तत जी के व्यक्तित्व में 
देख चके हैं । इतके चरित्रो का क्षेत्र भी व्यापक 31 वे राष्ट्रीय ही नहीं सावंभोम 
धरातल के कहे जा सकते हैं। सावेभोप आदर तरित्रों ही दृष्टिसे “विदा में 
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माँ के रूप में शांता एवं पुत्र के रूप में निमंल चन्द्र को काल प्रवाह कभी नहीं भला 
सकता । अनुभूति की सच्चाई ही चरित्र-चय्न मे इनकी पथ प्रदशिका र | 
इनके चरित्र-चित्रण की सबसे बडी कमी यह हैं कि वे अधिकांशत: टाइप हैं, जो 
प्रथम साक्षात्कार में ही पहचाने जा सकते हैं । इन्हान चरित्रों के मानसिक एवं घात 
प्रतिघात का उतनी सूक्ष्मता एवं गहनता से चित्रण नहीं किया है । 


ऱ्य 


इनकी रचनाओं में आदशंवाद एवं मानवतावाद का स्वर प्रकषं पर है । 
सत sata के चरित्र भी सुधर कर आदशं बन जाते हैं । इन्होने यथार्थ को उपेक्षा 

नहीं की है । ये उस पक्षी के समान हैं, जिससे सीमाहीन गगन म विचरण करके 
भी यथार्थ धरती की उपेक्षा नहीं होती । इनके कुछ उपन्यासों में यथाथंवाद का 
सुन्दर चित्रण हआ है, जो युगानुखूप एव समीचीन 

प्रमख समकालीन उपत्यासकारों से इनकी तुलना से स्पष्ट होता है कि विषय 
aa, .जीवन-दर्शन, उददेश्य, संदेश आदि की दृष्टि से श्रीवास्तव जी श्रेष्ठ पद 
के अधिकारी हैं । हिन्दी उपन्यास साहित्य की समृद्धि में इनका श्रय स्मरणीय 
रहेगा | 

भाषा पर तो इनका अधिकार है । इनकी भाषा इनके भावों का अनुगमन 
करती चलती है पर अधिकांश स्थलों में भाषा में शेथिल्य के दर्शत होते इससे 
सहज प्रवाह में व्यवधान होता है। प्रचलित मुहावरों, कहावतों एवं लोकोक्तियों 
की तो भरमार है । भाषा सम्बन्धी कुछ दोष अक्षभ्य कहे जा सकते हैं । 

निष्कर्षतः श्रीवास्तव जी उपन्यास साहित्य के वरिष्ठ कथा-शिहिपयों में 
परिगणनीय हैं । 


ann 
पाराशष्ट 
(क) प्रतापनारायण श्रीवास्तव से लेखक का साक्षात्कार 


उपन्यासकार श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव की धर्मपत्नी का २१ अगस्त, 
१९७५ को देहावसान हो गया । पत्नी की मृत्यु से इन्हें गहरा सदमा लगा और 
उसी समय से वे बीमार चले आ रहे हैं। १० अगस्त, १९७६ को उनके आवास 
स्थान (अन्नपूर्णा मन्दिर, नवाव गज, कानपुर) पर गया तो उन्हें देखकर अपार दुःख 
हुआ । बड़ी आशा थी कि वे अपनी रचना से उपन्यास साहित्य को और भी समृद्ध 
करेंगे । मैंने सोचा कि इनका एक इंटरव्यू लूं | बडी मुश्किल से तयार हुए 
बेचारे । सारे दाँत ट्टने के कारण ठीक से तो बोल सकते नहीं फिर भी धीरे धीरे 
मेरे प्रश्नों के उत्तर देते गए । - 


(१) प्रश्‍न--मान्यवर, आपको उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई ? 

उत्तर:--मेरे कुछ मित्र श्रो भगवतीचरण वर्मा, देवीदत्त मिश्र, बालकृष्ण 
शर्मा “नवीन'' आदि उल्लेखनीय हैं, जो कविता-रचना किया करते थे।' मैं भी 
उनकी देखा-देखी कविता लिखने का प्रय्रत्त करने लगा और क्‌छ कविताएँ भी 
प्रकाश में आई किन्तु उन कविताओं से मन को संतोष नहीं होता था । गति और 
यति में तारतम्य नहीं बँठा'पांता था । इसीलिए गद्य में लिखने का विचार किया । 
यहाँ गति भौर यति का कोई प्रशन ही नहीं था। मैं एक कविता लेकर प्रताप 
प्रेस गया | उसके भाव तो उच्च थे पर वही पुरानी बीमारी (गति और यति) 
सामने उभरी | हिन्दी के समर्थ शहीद श्री गणेश शकर विद्यार्थी ने मुझे एकांत में 
बुलाकर गद्य साहित्य की रचना की ओर प्रेरित किया क्योंकि उसमें उस समय लेखकों 


“ का अभाव था। मैंने उपन्यास काफी पढ़ा था-मन ही मत कथा के तानेबाने 
' बुनता ही रहता था । फिर क्या था-लगा उपन्यास लिखने ।” 


(२) प्रश्‍न :--आपते अपने कुछ उपन्यासों में देवकीनंदन खत्री की “चन्द्रकांता संतति? 
की तिलस्मी एवं ऐयारी प्रवृत्ति का वर्णन किस उद्देश्य से किया है ? 

उत्तर :-- देखो भाई, मैं इतना अधिक जासूसी, तिलस्मी एवं ऐयारी उपन्यास 
पढ़ा करता था कि सदा मुझे तिलस्मी ही gear था और उसकी अभिव्यक्ति का 
माध्यम खोजता रहता था । इसीलिए यत्र-तत्र यह प्रवृत्ति दिखाई देती है | पाठकों 


२७४ उपन्यास विधा ओर प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


की एकधृष्टता एवं एकरसता दूर करने, उनके मनोरंजन एवं कौतू हल aaa के लिए 
क्षी इसका उपयोग किया गया है । मैंने यथासभव उसे कथा क साथ मिलाकर 
रखा है। 


(३) प्रशत :--आपक्री paar’ की इतनी लोकप्रियता का क्या रहस्य है ? 


उत्तर :--'मेरे जीवन में मेरी माँ का अन्यतम स्थान है । पिता के कठोर अनु- 
शासन की संत्रस्तता से उबारकर अपने आँचल की शीतल छाया देकर उसमे मेरे 
जीवन को संवारा है । उसकी वात्सल्यमयो एवं स्नेहमयी मूर्ति मुझे आज भी 
व्यथित कर देती है ।? यह कह कर बरबस उनकी आँखों से आँसू की धारा निकलने 
लगी | कुछ मिनटों के बाद अपेक्षया सहज और प्रकृत होकर गला साफकर बोले 
“उसी की स्मृति में मैने इस पुस्तक की रचता की है । तुम ध्यान दोगे तो पाओगे 
क्रि शांता कोई नहीं है, मेरी अपनी ही मां है । उसके चित्रण में मैं जितना रमा 
हैं, वेसा अन्यत्र नहीं । सच पूछो तो अनुभूति की इसी ईमानदारी ने 'विदा' को 
इतना लोकप्रिय उपन्यास बनाया ZV 


( ४ ) प्रश्‍न :--आपने अपने सभी उपन्यासों के नाम 'व' या 'ब' अक्षर से क्यों 

प्रारम्भ किए ? यह अनायास है या प्रयोजन साध्य ? 

उत्तर :-'मेरा पहला उपन्यास ‘a’ से (विदा? था, जिसका बड़ा आदर हुआ | 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने उसे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के स्तातक कक्षा में 
अभिस्तावित कराकर इसकी लोकप्रियता बढाई । मुशी प्रेमचन्द ने माँ के अद्वितीय 
चरित्र की बड़ी सराहनीय प्रशंसा की | इसका अनुवाद मलयालम, उड़िया, मराठी, 
गुजराती भाषाओं में भी होने लगा । जिससे इसको ख्याति बढ़ती गई | मेरे मन के 
किसी कोने में (चाहे वह अचेतन कोना ही हो) यह बात बैठ गई कि वि में ही कुछ 
विशेष गुण है जो ‘facr’ की प्रसिद्धि का कारण है । अतः मैंने दूसरे उपन्यासों के 
नामों का प्रारम्भ 'ब' अक्षर से ही किया । आग चलकर “व मात्र से काम न चलते 
लगा तो ‘a’ का भो सहारा लिया । सच पूछो तो इससे मेरे उपन्थासों की नामावली 
याद करते में सुविधा होती है । ऐसे तो मुझे कम लोग ही जानते हैं--ताम की 
इस विशेषता के कारण भो तो कुछ लोग जाने । 

रात के नो बज चुके थे । उनको अधिक कष्ट देना मैने उचित नहीं समझा! । 

अत: उनके आग्रह पर भोजन कर ATS नौ बजे अपने आवास पर लोट भाया | 
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